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पहाम॑त्री-भारतीयनेनतिद्धातपरकाशिनीसंस्था, 
८ मदेदवोपररेन, इयामवाजार-क्रखकत्ता 1 ` 





अदरक 

श्रीलालजेन साष्यतीर्थं | 
:: जेनसिद्धातभकारक पवित्र प्रेस, : ` 

: «८ मदेदोरेन, द्यासवानार-कलटकच्ता ४ 


निवेदन । 


कि 9 65 ्िनान 


घरण्गांवनिवादी रोड शूपरकयम सगवानसा दिगम्बरी दीघा 
-अदिवाङ, भजसे चारवधे पिले ( वी. सं. २४४३ ) आट षये भदान 
कर सस्याकै दानी दायक इये ये । यह रक्रम उन्दोनि अपने शृत्युखमय 
ज्ञानावरणीय कमैक्चयायै जिनवाणीके प्रचार॑निक्राटी थी 1 तदनुसार 
“वल्वन्ञानतरहगि णी, श्रय ्रन्नदित. किया गया जीर उसी आई न्यो- 
छवरसे व्णज यड दूरा भन्य सुलमजेन्यमार्मि निकाय लाता है ६ 
संस्यारमे दान किये गये द्रव्ये दातार इच्छाुखार प्रय प्रकादित कर 
लाधव मूत्र न्योावरे खर्सराधारणको दिये जाते हँ जीर उनकी संपूण 
दन्य उठ अनिपर दूसरा भन्थ पाया जाता है । 
~ इसप्रकार एक बार दान देकर चेकडों षर्षोतिकं अपवी या धपने 
ऊटम्वियोशे ऋीर्तिरुता जीवित रखनेबडे धीमान्न संस्थके दानी ख- 


-दायक दो स्वपर कृल्याण रना चादिये । वः 
~ म्री 


 संस्थाके छपे हये भाषाटीका सहित 


उत्तमोचम जेन शस्त्र । 
परीश्चाशुख #) संस्कृतप्रबरेशनी-दोनां माग १॥) 
्स्कृतप्रनेदिनी-द्ितीय भाग ॥) दरिविशपुराण यडे नयीसररवचनिका॥) 
तदक्षानतरभिणी १९) भलसमप्रवोघ 1) 
सुभापितरत्नसंदोह शकेपन्न म) , + जिल्दका ॥ 
मकरष्वजपराजय-दिन्दीमै काम ओर जिनदेवंका युद्ध ` ॥) 
कच्ची जिल्दका . ॥} पक्की जिच्दका १) 
परमाव्यात्मतरगिणी-संस्कृत जीर मापारीका सहित ( थोडी १ है २ 
जिनदत्तचरिच भाषावचनिका ॥) जितल्दका >) 
"भाराघनास्नार खजिल्द १९} तच्तवार्थस्रार ११००० भाषाटीका ५} 
मात्रकरेद्रीक्तोत्र भाषारीका सहित ॥) 
गोम्भरसारजी-दोनोकाड पूरण, जर रुविधसार क्षपणास्नाए सरित शरम 
४१०० पृष्ठ ५१} प्न्थ्रयी [) जिल्दकी व ` 
गम्मरसारजी कर्मकांड पूण, रन्धिसार क्षेपणासारजी, सैर माषा 
सदृष्टि सदित ३४} चारत्रसार ` र) 
द्सरोके छपये हुये प्रय । 


श्चाकटायन धातुपाठ 2) रघीयस््रयादि संमह }) विधव! विचा खंडन £| 
.विङ्ेष जानमेकै किये वडा सुचीपत्र प॑भाकर देखिये । 
 पिनेका पता श्रीरार जेन, 
मत्ी-मारतीयनैनसिद्धारमकाथिनी संस्था, 
८ मरहैप्रवोस देन, द्यामवाजार कलकत्ता ! 


प्रस्तावना. 


( प्रथम सं्करण ) 

पाठक मदादाय | हमारी इच्छा ओ कि मूल प्रन्थकतौरा जीवन च. 

"रत्र यथाशक्ति संप्रह करके भ्रकातित किया जाय पररतु यथसाध्य यन्वे- 
> वण करमेपर मी अरन्थकत्तीका इछ मी तथ्य संम्रह न्ह इवा. विष 
खेदकी चात यह षै कि स्वाभिकारतिकेय सुनिमहारज कैनसी शताव्यीरमे 
इए सो भी नि्णेय नदं हुवा यद्यपि दंतकथापरतर प्रसिद्ध टै किये य~ 
चार्व विक्रम संववहे दो तीनसौ वषे पटिे हुये दै. पर॑ढ लवतक कोद 
भरमाणन भिरे इ दंतकथापर विशवास निं किथा जा चत आचारयोकी 
कई प्वरी भी देखी गई उनमें भी नका नाम कीं पर भी दृष्टिगो. 
-चर नर्हि हुवा विद इच गूथकी गाधा ३१९२ की संसृत दीका वा भाषा 
टीका इतना भवदय रिख हुवा मिला कि-““ स्वाभिकर्तिंकेय शनि 
कोचराजाङृत उपसर्ग जीति देवलोक पाया > परेदु कचिराजा क्व. हुवा 
लोर य वाक्य कौनते भथके अाधारसे-टीकाकारने छखा है सो हैमो 
-मिला न्दी. एक मि्ने कदा कि नदरी कथा किसी न क्िि्ी कथा को- 
धर्मे मिदेगी. परंतु प्रस्ठुत समयतक कोई भी कथाकोश दारे देखनेर्म 
नदिं भाया परु इसमे को संदेद नदीं कि यै बालन्रह्मचारी भवचार्यतरष् 
दो हजार वर्स पिले दो गये दै. क्योकि इश्न प्रन्धकी प्राह्ृत भषाच्‌ 
रचनाकी शठी विक्रमरतान्यीके वने ्राङृत दस्तकति भिन्न ,भकारकी ही 


यत्र तन दषिगत है, प्रचित आ्चुनिक प्राङतभाषाके व्याकरणम भी 
इस भ्रन्धके भवप्रयो्गोकी सिद्धि बह्कुत केम मिरुती है, इधघकारण भुक्‌ 
-ुश्तकको शद्ध करम्भ मी सिवाय आचीन भरतियोके कोर सावन भाक्त 
मिं इवा है} ` र 


(८ २ ) 


इस भ्रन्धमें मूख गाधा *८९ हैँ जिनमे सुसुश्चनोके लिये प्रायः शा~. 
वरह्यकीय सव दी विषय संक्षिप्त स्पष्टतया वर्णन कयि षये है. पशु 
भुख्यतया इनमे संषारकै दुःत दिखाकर ससर विरक्त होनेका उपदेश 
है, शदकारण समस्त विषय द्रादक्ष अचुपरेक्षाफे कथन ही गर्भित करके 
वभैन क्रिय गये है, मानो चेमे सुद भर दिया गया है। 

शस रथपर एक रीका ते। वेधक रयूथकरे कता जगत्रिद्ध दिगंगरजे- 
नाचाये वाग्भट विरचित है. जिसका उटेख पिटरसनसादहव तथा वूथरसषा- 
हव की क्रिसी रिगोमे किर्या गया ह. उखके भादि भन्तके दरो छपे हुये 
एकवार दमारे देखनेमं भये चे । दरी -रीका-पदुमनेदी आचार्ैके पट 
यर्‌ सुशोभित तरैवियविद्याधरषडभापाकविंचकवि भद्रक शुभचन्दाचार्य 
स्ामवाखा पीत है. निखमे अनेक प्राचीन सनयधोक्रि भमा्गसि 
७०७० इलोकोमं विष्ठृत्याल्या की है. तीसरे--किसी मदाक्नयने प्रात 
पदोकी संसृत छाया टिली दै. इक सिवाय एक पराचीन युरभर भाामि- 
ननित रिप्यणिप्रन्थ मी परास् हुवा है. इन्दी क्षव भरथोपरसे मूर, तथा भय 
चन््जीकी दो चचनिक्रायरसे शुद्ध करके युदरेणयं्द्वारा इष भूथकी शलभ 
श्राति की यी है, भूलपाञ्यै जहां कदी पाठन्तर धा, कीं २ टिप्पणीं 
दिस्राया गया है तथा संष्छत टीकाकी-प्रतिकःा पाठ छद समसकर वदी 
षाठ रक्ला.गया है । 


यद्यपि दमारे कड भिर््रोकी चम्मति थी कि जयचन्दरकृत वेचनिकां 

{ भाषाटीका ) इडाडीभाषामिधित पुराने दंगकी है. इसको वतेमानकी 
अचरित दिदीभाषानें प्रिवततैन करके छापना उचित दै, परन्वु हमने ठेस 

` नदिं किया, कारण जेनिर्योका जो क हिदी सादित्य--धरमशास््र, परार 
लोकिकं पदा्थेविया वा भव्या पुराणादिक है वे सव जयपुरीभाषा जौ 


४ "~~ 


= 


( ३ } 


आगरेङी आचीन ब्रजमाषाके गयपयम ही है; यदि इच प्राचीन दरी सा- 
दित्यको सवै साधारणमे श्रचार नदिं करके ख्या धानकवकी नवीन गदी 
इई भाषामे' दी असुवादके गथ पाये जोँयगे तो कटांतक अद्धवाद किया 
नायग्‌ क्योकि भ्रथम तो-श्राचीन साषाके गथ बहुत दै. दूखर-दमारै 
शुदजेनश्माजमे रेखे बहुत कम विद्वान है नो प्राचीन दिद साहित्यक घमस 
विषयो सैकां मूधो नयी दिदीमे अलुबाद्‌ कर षके हो. दीररे रेरा . 
कोर समन्नदार धभात्मा धनाढच सहायक भी तो नदीं दीखता, जो सव 
यटिडे करने योग्य जिनर्वाणीके जीणौद्धार करने पुण्य उ नामवयी समश्चः 
ता.श्चो. जव .सखमस्तेग्रकारकं प्राचीन हिंदी जेनगृथोकि अशु्वादपूरवैक भ्रकाः । 
वित करनेका वसमानमे फोर साधन नदीं हे जोर उपदेशकोकि द्वारा पाट- 
- शाङयें स्थापन करनेका ्रचार बढाया जाता है तो कुछ भ्रन्य प्राचीर्‌ 
भाषाके भी छपरकर स्वै खाधारणको इस भाषाक जानकार कर देना ब 
हत खाभ दायक हो सण्का दै कर्कि नयी भावके न्धोकी प्राति नद 
होगी तो प्राचीन भापाका स्ञान दोनेसे दस्तठिचखित प्राचीन मापाके अर्थकः 
स्वाध्याय करके ही हमार जेनीमादई ज्ञानपरा्तिः कर- सकेंगे. परदु-यह 
भावः ऊढ मराठी एलरदीकौः तर सवीय थक्‌ धप है चद दै १ द 
जात विचारते ह तो कोई २ ठंड हाड दराब्द होने तथा द्वितीया ९- 
वमी आदि विभक्िव्यवद्दारका किंचिन्मात्र विभदरूप दोनेकरे सिवाय कोई 
भी दोष इस भाषामे इष्िगोचर .नहिं होता. निन्ठु लजकककी नवीन हिक 
भाषानि बहुभाग टेखकगण व वंग भाषाके अचुवाद्कगण संसृत शव्द 
दती भरमार करते द कि उस भाषाको पच्िमोततरप्देशके, कासीभरयागादि 
अद्य २ श्दरोके सिवाय गामनिवादी, मारवाडी ( राजपृत्तानानिवासी } 
। गुजरात्री आदि कोई भी नदी समन्न सकते. एेखा दोष इस प्राचीन जयषुरी 


( ४ ) 
सष नदीं दै, क्योकि यद भाषा बहुत घरक है तय। इस भावके ह~ 
जारो गूथ समस्त देक बडे २ जेनमंदिरोमि.मोज्द है तथा यडे २ शदो 
शौर रामों पठे छिखि जनी भाई नित्यशः स्वाष्याय भी करते रते रै, 
अतएव हस आराचीन भाषाक अनादर नरि करके इख भाषामे दी भरथो 
छ।पना युक्तिसंगत खमश्चकर इ प्रथको नवीन साषामे परिवसेन नरि 
रिया गथा न्तु खास विद्ये पंडित जयचन्यरजीकी भाषत ही छपया 
द, परेदु भ्रमाद्वशतः यन्न तत्र शख भाषावधी नियर्मोका पालन नदि 
इवा हो तो लयपुर निवासी विद्धुहण क्षमाकरैगे । 


~ ्ुम्बयी जेनीभादयोका दाख, 
ता. १-१०-१९०४ ई० ` पृश्नासाल वाकतीवाङ. 


प्क्तव्य । | 
घ श्रथकी पदिरी भत्ति नीं भिर सकनैके कारण हमने सर्ब 
साधारणके दिताथै यह छकूभ सेस्करण फराया है । पिरे माथायेकि नीचै . 
छाया. बद इ षार नदीं छपाई षद क्यो कि संस्कृतक्ठ थोडाखा दी प~ ` 
-रिधम करनेसे गाथाज द्वारा भी अपना प्रयोजन सिद्ध र सक्ते है । 
संसोपनमें यथाशक्ति सावधानी रक्खी है पं जयचदनी कृत पीटा 
क्षीर विषय सुची साथे छपाकर परटिली पुरि दर करवी गर है । ` 
आचा है पाठक सथ | हस धारके सचे स्वरूपको वतलनेवारे ` 
अनक चैचरुताके निवारक पन्थक स्वाध्याय कर वास्तविक शतिक 
साभ करेगे ! 
मशी. 
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, - पीरिका। 

छ्मव थमे प्रथम दी पीठिका लिखिए है तहां प्रयद 

दी मेगलाचरण गाया एकमे करि बहुरि गाथा दोयम बा- 
२३ श्रुमे्षाका नूम करै ह । पीठे उगणीस गायामे अ- 
धषारुमेप्ताका वणेन किया । पीडे श्रश्चरण अदुम्ताक्रा 
वन गाथा नवमे किया । पीठे संघार अद्ेक्षाका वशन ` 
शया वियालीसमे क्रिया दै । तहूं च्यारि गति दुःखक्ा 
बृश॒न, संसारी विचित्रताका वणन, पंच प्रफार परावतेन 
सूप श्रपणङ्ञा पणेन दै । बहुरि पीठे एकलासुमक्षाका व- 
येन गाया छम किया । पीडे अन्यस्वाटुपेह्ाका दभन 
माया तीन किया । पीठे अश्युविसादुयेक्षाका वेनमाणा 
पंचमं किया ३ । वीहि श्रास्वातुमेक्ताहा वणेन गाथा 
सातम किया है । पीठ सेवरादुेक्षाका वणेन पाथो सार्तमे 
किथा ३ । पीडे निनरालुमे्नाका वणन गाथा तराम किया 
ह । पीठैः लोकातुमेक्षाका वेन गाथा एकस असमने 
कीया ६1 तहां यहु रोक षटुदरव्यनिका समूद । सो भा- 
` काशद्रन्य अनंता हे ताके, मध्य जीव्‌ अजीव द्रष्य है तङ्क 
-लोक कषये है । सो पुराक्ार चौदह राजू ऊषा घन- 
क्प से्रफर कीए तीन तियालीस राज्‌ होय ह| रेत 
करिकरि पीडैः कदा दै जो यह लीव. आजीव्‌ दरभ्यनिते मरथा 
है । तद प्रप जीव दरन्यफा , वणेन किया है । ताक 
, श्रव्याणवै जीव समाप्त कहे ६, पीठे परयातिनिका वणेन 
ॐ } बहुरि तीन लोकम जो जीव जहां जहां वसे ई तिनश्षा 
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वणेन करि तिनकी सेखयाका कही है ताङ्गाः अस - वहुख 
कहा हे । बहुरि श्रायु काया परिपाण कल्या है! बहुरि 
शरन्यवादी के जीवका सरूप अन्य रकार भाय ६. तिनि- 
का युक्ति करि निराकरण किया है | बहुरि अतरात्मा ब- 
हविरसा परमासाका वणेन करि कहा ह--जो अंतरतः 
तो जीव है अरर अन्य सवै बाह्य त्व दै । रेत कहिं फरि 
जीवनिका निरूपणं समा फिथा ह । पीठे अजीवा नि- 
रूप्‌ है । तहां पृद्गख द्भ्य घमेद्रन्य अ््मदरव्य श्रकाश- 
काठ द्रन्यक्ता वणेन किया है । बहुरि इव्यनिक्षि परश्पर्‌ - 
कारण काये भावका निरूपण किया दै। बहुरि काह 
जी द्रव्य सै ही परिणामी द्रव्य पर्यावहप ई ते भ्रनेकाल्त 
स्वरूप दं । अनेकान्त विना कये कारण भाव नाहीं षने 
हे । कारण काव विना काषेका द्रव्य १ रेस कल्या ३ । बहु- 
रि दन्य पर्यायक्ता खलम फरिकिरि पीके सवे पदायंड नानः 
नेवाला प्रत्यक्ष परोक्ष स्वरूप क्ञानका वणन किया है । ब- 
हरि अनेकान्त बध्तुका साधनेवाला श्रुतज्ञान दै, ताके भेद 

नव है । ते वस्तुद्ं अनेक धरमस्वरूप्‌ साधे ह तिनिका वणेन ` 
है । बहुरि कष्या है जो भमाण ननित व्तदू सधि सोक्त- 
मार्गद्नं साधे ई पैसे चखकरै सुननेवाले, जाननेवा्े, भाव- 
नेवाठे विरले ई विषथनिकरे वशीभूत दोनेवाले बहुत ई 
रसे कषिकरि लोकभावन कथन सेपूणैक्रिया है 1 वहु 
रि श्रागें वोदुलेमासुमेक्लाका वशेन अटारह गाधारनर्म 
कीयां है ¡ तदं निगोदत ेकररि जीव अनेक पर्याय सद्‌ 
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याया फे हे । ते सषे पुल ईह । अर सम्पश्नान चासि 
स्वस्प मोक्षा मागेका पावना अति दुलेषं ह । पतै कथा 
दै । आमं धर्पासुमे्ताका यणेन एकसो ठत्तीस गाये है, 
तहां निवे गायाम ते श्रावक धर्मेका वणन ३ । तपं ची. 
स धाया तो श्रविरस सम्यश्षठीका वशेन टै । पी दोय्‌ 
गाथाम दैन प्रतिमाका, इकतालीह गाथाम त्रतमतिभाका+ 
विनिम पाच शश्र तीन युणन्रत, च्यारि रिक्षात्रत रेसे 
वारह व्रतनिका, दो गाथाम्‌ सामायिक मरतिभक्रा) छदं 
आयामे भोपृष प्रहिपाका, तीन मायामे सचित्त स्याग भ्रति. 
माका, दाय गायासं अनुमति त्याग भत्तिमाका दोव.गाया- 
मँ उदिष् आदार त्णग भरतिभाका , रेस श्यारा प्रतिभाका 
वेन दै ! बहुरि वियारीस गाथाम धनिके धर्का वणेन. 
हे। तहां रतन जथकरि युक्त नि होय उकम क्षमा श्रादि 
दश लक्षण षमह्नं पठे, तिर दश लक्षण जुदा २ वणे- 
न है । पीडः श्रदिसा धमी वराद वणेन ६ै। बहुरि फेरि 
करया है जो षषे सेवना सो पुश्य फलके भ्रथि न सवना, 
- मोक्षके अर्थि सेना] न्हुरि रका छादि आट दुषणरहैसो परमम 
. नादी राखे | 1 श्रठद्ग सहित धर्ष सेवना, 
नाका जुदा जुद्‌ा। चशन ई । बहुरि धमेद.ः फक माहासभ्य चशोन 
ताह दादाक वणान समश्च कीयारै। बहुरि बै 
धर्मादुपरश्चाद्री चक्का स्वरूप वार्ह प्रकार तपे तिनिका जुदा 
जुदा दैन है । ताकी गाथा इवयावन ह । बहुरि तीन गाथामें 
करता अपना करतैन्य प्रगटकरि अन्त मेगल करि ग्रन्थ दमा किवः. 
द! स गाशा च्यारिते निवैरअतैजानना। - - 





शरीपरमाखने नपः 
स्वामिकात्तिकेयानुपरेक्षा +. 


[= 
( म्राषालुवाद्सदितं ) 


- साषाकारकछा म॑गलाचरण । 


दोहा ! 
भ्ये क्रपभ जिन धमकर, सनमति चरम जिनेश । 
विधनहरन म॑गरकरन, मवतश्रदुरिवदिनेश ॥ १॥ 
चनी निनष्बत खिरी, परी गणाधिष्कान । 
अक्षरपदमय विस्तरी) करटि करु कटयान ॥ २ ॥ 
गुरु गणधर शुणधर सकर, भ्रुर परपर ओर । 
चततपधर तदुनगनतर, व॑द उष शिरमोर ॥ ३ ॥ 
स्वापिकाततिकेयो यनी, बारह मादन भाय | “, 
यो कथन विस्तार करि, प्रकृतल्द बनाय ॥ ४ ॥ - 
ताकी दीका सर्त, करी सवर शुमचन्दर । 
समम्देशमारामयी, करं नाम नवचन्धर ॥ ९ ॥ 
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पहु पटाबहु भन्यजनः यथाह्ञान पनधारि । 
करहु निजरा कमेकी) वार वार सुविचारि ॥ ६ ॥ 
रेस देवशाच्र गुर्को नमरकाररूप मंगलाचरणषूवैक 

अतिक्ञा करि स्वामिकातिक्केयानुप्रत्तानामा यन्थकरी देश्षमा- 
पामय नचनिका करिये है । तहां संसृत टीकाका भ्लुसार 
ङे; मेरी ुद्धिसाङू गाथाा संक्तेप अथं लिष्िगा. चार्म 
करीं चूक रोय तो विरोष इद्धिमान संवार लीभियो 1 ` 
_ ` शीपरससामिकारिकेय नापरा आचाय अपने ज्ञानवेराग्य 
ची द्धि होना, नदीन भोता जनके वैरार्पका उयजना तथा 
विशुद्धता रोनेत पापकमेदि नजरा, पुण्या उपजना, चि- 
(चारा पालना  निविष्नते शाखी सपरा्चि होना इस्यादि 
अमेक भरे फल चाहता संता अपने इ्देवको नपर्कारह्प 
भगलपूेक भतिङ्ञाकरि गाया कटं है ` > 


तिहुबणतिख्यं देव, चदित्त तिहुजणिदपारणुजं । 
वोच्छं अणुपेहाओं, माबियजणाणदजणणीञ ॥ १ ॥ 


भावाये-तीन शुवनका तिरक बहुरि तीन थुषनके ईद्‌- 
निकरि एृल्य एेसा देव है ताहि में वंदिक्र मव्य नीषनिकों 
आनन्दके उपलावनहारी अदक्षा तिनहि कहैगा । मावाये-- 


~ ८१) इस जगह भषाुवाद्क स्वर्गाय पं जयचन्दजीने समस्त 
ˆ अन्धकः पीरिका ( कथनकी संक्षिप्त पूचनिका ) छिखी हे, सो हमने उदकः 
यदं न रखकर आधुनिक प्रधाद्सार भूभिकामें ( प्रसावनमें ) छिस है § 
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व्यहां देव, ेसी साप्रान्य संञा सो कीडा विजिगीषा धति 
स्तुति 'एोद गति कांति इत्यादि किया करे ताकौ देव क- 
दिये, तहां सामान्यव्पि तो चार प्रकारकेदेव वा कथित 
देव मी भिनिथे है. तिनिति न्यारा दिखनेके अथि “तरिगुव- 
, नतिलकं* ठेसा विशेषण क्षिया तति अन्यदेवका ध्दच्डेद 
< निराकरण ) भया; बहुरि तीनथुवनके तिलक इन्द्र भी 
ह तिति न्यारा दिखावनेके श्रथ शतरिवर्दरपरिपूल्यं' ठेसा 
विशेषण किया, याति दीन धुप्रनके इन्द्रनिकरि भी एननीक 
देषा देव है ताहि नपरस्कार किया, इहां ठेा जानना छि 
रेस दैषपणा ईत्‌ तिद्ध भादाये उपाध्याय साधु इन पंच 
परमेष्ठीविवै ही समवै ३. जें परप स्वाखजनितत आनद स- 
हित कीडा) तथा कके जीतने -रूप विजिगीषा, स्वासन- 
नित परकाशसूय दति, स्वस्वरूपकी स्तुति, स्वरूपरिषे परम- - 
अमोद्‌, रोकाललोकच्याघ्ररूप गति; शुद्धश्चरूपकी प्रषहटतिरूपं 
-कान्ति इत्यादि दद्पणाकी उद्छृष्ट किया सो समस्त एकदेश 
वा सर्मदैशरूप इनिदीविै ईए ह. तातं स्द्ष्ट देवपना 
इनिरीव्ि आया, तात इनिको पेगलखूप नमर्छार युक्त है 
“पः कटिये पाप ताको मादे तथा ^ भये ` किये चख, तर्का 
-लाति ददाति किये दे, ताहि फार किये, खो पेसे वेवदे 
नपश्कार करनेते शुभपरिणाय हो है ततिं पाएका नाश दो 
` ‡, शतिभावहप सुख प्ररि दे दै, बहुरि अदुपरत्ताक्ना सा- 
आन्यं अथे वारस्वार्‌ धितवन करना है । तष्टं चितवन श्रनेक 
अकार है; ताके करनेवाले नेक ई, तिनि न्थारे दखा- 
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वेके प्रथि भव्यननानन्दजननीः' ेसा विशेवण दिया ‡. 
तात भव्यजीवनिके मोक्ष होना निकट आया होथ तिनिके 
आनन्दकी उपजावनदारी एसी भ्रदुमरक्षा कर्हुगा । बहुरि 
` यहा 'अलुमेक्टा#” देता बहु वचनात एद्‌ ६ सो अनुमेक्षा-सा- 
श्रन्थ चितवन एक प्रकरहेतो हू अनेक प्रकार दै, तदं 
भव्य जीघ्निको सुनते दी पोक्तमागेकिपे उत्पाद उपने, रेवा 
चितवन संक्षिपताकरि वारह भकार रै, तिनका नाम तथा 
भावनाङ़ी पररणा दोय गाथानिविषे कटै 
अद्धुव असरण भणिया सपसारामेगमण्णमसुद्त्तं 
आसव सैवरणामा णिज्जरलेयाणुपेहा ॥ २॥ 
इय जाणिऊण भावह दुह धम्माणुभावणाणि्ं । 
भणवयणकाययुद्धी द्रा उदेसदो भणिया॥ २॥ 
आषा्-मो भव्य जीव हो ! एते शरदे नाम मात्र 
निनदेव कहे हं, तिनदिं जाणकःरि पनवचनकाय शुद्ध करि 
अमे करेगे तिसपरकार निरतर भाषो, ते कोन ? अव १ 
अश्षरण २ संसार ३ एकत ७ श्रन्यत्व ५ अशुचित्र £ 
ज्.सव ७ संबर = निजेरा ९ लोक १० दुलेभ ११ धपे १२ 
. देसे बारह ! भादाथ-ये बारह भव्नाके नाप कहे, इनका 
तरिरोष श्रथेरूष थन्‌ तो ययाश्थान होयहीमा । बहुरि नाम 
म सार्थक है, - पिनिका अथं कदा १ अश्व तो अनि््य्को 
कल्पि । जम शरण माद्री सो अशरण । चपणकों संसार 
कहियि । जहां दृ्तरा नदीं सो एकत्र । नदा सवते जुदा सोः 


६ ५ 3) 


अन्यस । मज्िनताकों श्रद्चचित् कलिय । जो क्का भ्रावना 
-सो आसव । कमेका आवना रोके सो संवर । करका सरना 
सो निनेरा । जे षदद्रभ्य पाश्च सो लोक । अविकटिनता- 
सों पाईए सो दुरुष ण स्तात उद्धार करे सो व्तुखर्पा- 
दिक धमे । ईप प्रकार इभके थे । 


. अथ अधुवानुपरेक्षा टिद्यते. , 
श्रयम ही श्रघरवादुपरेक्षाका सापान्य खंहप करै ६-- 
जं किंपिवि उप्पण्णं तस्स विणासों हवेई णियमेण । 
परिणार्मससूवेण वि ण य किपिषि सासयं भध्थि॥9॥ 


` भाषा्थ--जो इछ उपञ्या, ताफा निषपकरि नाशो 

2. परिणाम खरूपकरि क मी भ्राता नादी ३, भाषायै 
सवस्तु सामान्य. विगरोषस्वरूप दै. तहां सामान्य तो दर्यको 
किये, विशेष गुणपरयांयको किये, सो द्रब्य करके तो वस्तु 
नित्यदी है, बहुरि गुण भी भित्यही है ओर पर्याय दै सो थ- 
- नित्य ३ याको परिणाम भी किये सो यहु प्राणी पयाय- 
इद्धि रै सो पर्यायं उपनता विनशता देखि ह्षविषाद्‌ कैर 
द. तथा ताद्के निस्य राख्या वाद दै मो इस अ्ञानकरि ष्या- 
` इर दोय ३, ताको यङ भावना ( भ्रुर ) चितवना 

` शुक्त दै । नो मेँ द्रभ्यकरि शाश्वता भ्ातमद्रन्प हे, बहुरि 
उपल दिनै ह सो.पयायका स्वभाव दै, -यमिं इषैविपराद 





(८ ६ ) 


कहा १ शरीर दै सो जीच पुद्रलका . सथीगजनित पर्याय 


६, घन धान्यादिक ईते पृद्रलके परमाशुनिकरे स्कन्धपर्थाय 
है. सो इनके मिरुना विद्धरना नियमकरि अवश्य रै, धिरकीः 
इद्धि करं है सो यहु परोश्जनित भाव दै. तातं वस्तु स्वख्ए 
जानि दषे विषादादिकसूप न दयेना | 

भ्रागे इसदीको विरेषकरि कटै ६,- 


जम्मं सरणण समं सपज्‌इ जुव्वर्णं जरासादय । 
ख्च्छी विणास्सहिया इयसन्व भगुर सुणह॥ ५ ॥ 


आपा्य-मो मभ्य हो! यहजन्प ई सो तो भरणकरि स- 
दित 8, योदन है सो जराकर सदिति उपज ई, ल्पी दैः 
रो विनाश सदित उपने, पेसं दी सवं रस्तु क्षणमगुर 
जानु. भावाथे-जेती अवस्था जगतमे दै, तेती सवे प्रतिपक्षी 
भावको थे ई. यह भाणी जन्प होय तव तो ताद थिर 
पानि हषं करे ३. परण होय तव गया मानि शोक कर ३. 
रेदं दी इएटकी भामं दषे, अपरा विषाद, तया ्निषएटकी 
श्रा्षिमिं विषाद, अप्रा हषे करं है, सो वह मोदका पाह्यस्य 
द. ज्ञानीनिको समभावरूप रदेना 1“ 


अथिरं परियणसयणं पुत्तकठनतं सुमित्त ङावण्णं { 
मिहमोहणाई सव्वं णवघणविदेण सारित्थं ॥ ६।} 


[॥ 


भापा्य- नेसे नवीन मेषके वादक तरकाल उदय हो- - 


कुर विराय जांयः तेते ही या संसारविषे परिवार । वग्धुवमे 


॥ । { ७ $. ( 
शत्र, सरी, भले 4 शरीरी सुन्दरता, छद, योबन इत्याह 
समस्त वस्तु प्रथिर दै । भावाथे- ये सवे वस्तु अथिर जा. 
निकरि इषे विषादं नरि करना । । 
सुरधण्यतडिव्वचनरा इंदिययिसया सुभि्वग्गा य ! 
दि्ढपणेदूढा सन्ये तुरयगयरहबरादीया ॥ ७ ॥ 
भाषार्थ- या जगतविपै इन्दरियनके विषय है ते इनद्रध- 
ष तथा विजलीकै चमसछारवत्‌ चंचल है पटली दते पी 
तुरत षिलाय जाय द बहुरि वैसे ही भके चाकरनिके समूह 
दै बहुरि वसे दी भले थोडे दस्ती रय दै ठेसे सर्व दी बसहु 
- ई. भावा्थे- य॒ प्राणी भेष इन्दरियनके विषय भे चाकर 
घोडे हाथी रथादिक की प्राति करि शमनर, सोय 
सारे क्षणविनश्वर ई, अविनाशी सुखका उपाय करना दी 
यदै) # 
प्ये बन्धुनन संगम कैषा है.सो इषटातदारकरि कद ६ , 
प्रथे पहियजणा्णे जह संजोभे हवेइ खणमित्तं ¦ 
वैघुजणाणं च तहा संजाभो अद्‌घुओ होई ॥ ८॥ 
भाषार्थ- जैसे मामैविषै पथिक नननिका सयोग क्षण 
आतर दै कैत ही संसारवि वन्धुनननिका संथोग अविर्‌ द ! 
मावाथे- यह्‌ भ्राणी चुत इटुम्बर परिवार पावे, तक 
अभिमान इरि उख मनिदहै. या मदकररि निनखस्पको 
अले दै; सो यहु बन्धुवका संयोग मागेके पथिकनन सा. 


( < ) 

रिख है शीघ्री विष्ुडे दे" यावि संदष्ट होय खरप 
न भरना. 

आगे देसंयोगदरं प्रिर दिखवि ई-- ` 
-अदराङिओ वि देहो ण्टाणसुयेध्हि विविहमक्ेहि 
खणमित्तेण वि विहडईइ जरभरिओ आमघडडव्व ४ 

. भषायै- देखो यह देहं स्नान तथा सुगन्ध वस्तुनि 

करि संवारथा हवा भी तया अनेक प्रकार भोजनादि भच्त्य- 
निकरि पाद्या हु मी नलक्रा भर्या कचा षडाङी नाई 
क्षणमघ्नमे विघट नाय है  माषाय- रेसे शरीरविषे स्थिर- 
अद्धि. फरना घडी भूल ह । 

अगे लक्मीका अत्थिरषणा दिव है- 
जा सासया ण लच्छी. चछहराणं पि पुण्णवंताणं ! 
. सा किं बध्‌ रई इथरजणाणं अपुण्णाणं ॥ १० ॥ 

भाष्राये- लो कच्नी किये संपदा धुण्यकमेके उदय 
सहित जे चक्रषतिं तिनकै भी शाश्वती नादी तो अन्य जे 
शुरथउदयरटितं तथा अस्प दुण्यसदित जे पुरुष हैँ तिनसदित्‌ 
कैसै राग षांधे १ श्रपितु नादी बि, भावाथ- या संपदाका 
अभिपानकरि यहु प्राणी प्रीति क्रेहैसोदयादै। ` 

आगे यारी अथेको विशेष करि करै दै, - 
कत्यवि ण रमद्र रुच्छी कुखीणधीरे चि प॑ंडिए सूरे ४ 


( € >) 
युजेः धाम्मिटधं वि य सुरूवसुयंणे महासत्ते ॥ ६१ ॥ 


भाषार्थ- यहं लदचदभी संपदा कलवान वेथेपान पंडित 
सुभट पुड्य -धर्मासा रूपवान सुजन महापराक्रमी इत्यादि ` - 
काहू पुरुषनिविषैहू नाहीं राचै दै. भावार्थ- कोई नले , 
किमे वडा कुरशा हु, मेरे वांशी संपदा ३, कं जादी $ 
तथा मेँ धीरजवान सै केसे ममारगा. तथ। पंडित हौ, विया" 
वान हो, मेरी कोन ठे दै. पो देदीगा तथा मेँ सभरहूं कैते 
काहूको छने चोगा. तथा मँ पूजनीक हं मेरी कौन छे है 
तथा मेँ धर्पातमा हो, मेते तो आपै, छती कहां जाय दै 
तथाः प बडा रूपवान दो, येरा रूप देखि दी जगत परस 
द, संपदा कहां नाय द. तथा मेँ सुजन हे प्रका उथकारी 
ह, कटां जायगी; तथा मेँ बडा पराक्रमी से, संपदा बदा- , 
गा, छती कदां जाने योगा; सो यह सवं विचार िथ्या 
द, यह संपदा देखते देखते विलय जाय दै, काहुकी रली 
- रहती नादी । ~ 
अगे कटै ह जो लच्भी पाई वाको कदा करिये सोई 
कि ८ 


ता संजि उ रच्छी दिल्रउ दाणं दयापहाणिण । 
-जा जरुतरंगचवरख दोतिण्णिदिणाणि चिदे ५१२॥ 


` “. £ भावाये-- यह लभी जरतरदगसारखी चचल ६ । जेते 
दो.तीन दिन ताह वेष्टा कर ह, विमान ई, तेतं . भोगवोः 


( १४ ). 


द्याप्रधान होय करि दान चो । भावा्--कोड ृपणदुद्धि 
या लक्पीङ् संचय करि थिर राख्या शाह वद्र उपदेश द। 
जो यहु कक््ी चेचल रै, रहनेफी नादं, जेते योरे दिन 
विधपान है, तेते भशकतो मक्तिनिमित्त तथा परोपकारनिपिच 
द्‌ानकृरि खर्वो तथा भोगयो । इदां प्रश्नो भोगनेर्मे तो 
प्राप निप्नै हे  भोगनेका उपदेश कारिक दिया ? तका 
सपाधान-संचय राठने प्रथम तौ ममत बहुत रोय तथा 
कोर कारणकरि विने तव विषादं वहत होय । श्राघक्त- 
रोते कषाय तीव्र परिणाम मलिन निरतर रहै ह वहरि 
ओगनेमे परिशाम उदार रै, मलिन न रहै । उदारतां 
भोग सापग्रीयिवै खर्चे, तामे नगत जश्च करै | तहां भी मन 
उज्ज रहै रै । कोई अन्य कारणकरि विनरै तो विषाद ब- 
इत न होय इल्यादि भोगम भी ण होय ६ । कृपण तौ 
कु ही गुण नाहीं । केषज्त प्रनक्षी पररिनिताको दी कार्ण 
है । बहुरिजो कोर सवैथात्यागदही करतो ताकौ मोगने 
का उपदेश्च है नाही । 

_ जो पुण रच्छि.सचदि ण य जदि णय देदि पत्ते 
सो अप्पाणं वचदि मणुयत्तं णिप्फलं तस्स ॥१६॥ 

भावाये--बहुरि जो पुरषं च्मीफो सेचय करै ३ 

पाघ्रनिक्े निभित्तनदे दै न मोगतै ३, सो अपने आसा 
करो ठय दै । ता पुरषका पुष्यपना निष्कल हैया रै ।भा- 
शाये-जा पुरुषने लच्छी पाय्‌ संचय ही. किया । दान 


~ ( ११ 3 
भोगम न खर्च, तान मचुष्यपणा पय कदी किया, निष्फङ 
द्यी खोया, थण ढगाया। 

- न्न संचिऊण छच्छि धरणियल सेटेदि अद्द्रे ! 
म्नो पुरिसो तं ख्च्छि पाहाणसमा्े्यं कुणड ॥ १७१ 
 भषाय-नो पुरुष श्रपनी छच्मीको अति उडी पृथिवी 

तल्लमं गाड ई, सो पुरूष उश्च लच्मीको पापाश॒षमान कर 


है । भावार्थे हवेलीकी नीम पाषपाण-परिये ६ । वैरे 
याने -खच्छी गाडी तवे पादाणतुख भई । 


अणवरयं जो संचदि खच्छि ण य ददि णेय भुजेदि 
अप्पणिया वि ग्र छच्छी परर्च्छ्सिमाणिया तस्स 
भावाये-जो पुरुष लंक्मीको निरन्तर यंचय करं है, 
दान फर है, न भोगवै दै, सो पुरु अयनी रक्षमीको प्रकी 
समान फर है 1 भावाथ लक्ष्मी पायदान भो न करं 
है, ताके-वह ल्मी पेलेकी है । श्राप रखवाला ( चोकी- 
दार ह) दै, दक्ष्मीको कों अन्य ही भोगे! _. 
छच्छीसैसत्तमणो जो अप्पाणं धरेदिं कडेण | 
सो राइदाद्यार्णं कजं साधेहि मूढप्पा 1 १६॥ . 
भाषार्थ-जौ पुरूष दमी विषै ्रा्क्तचित्त इवा संतः 


` ऋपने श्रासाको 'कष्टप्ितं राच है, सो मूढासा रनानिक; 
तथा ङडग्वीनिका कायें सपे है । मावाय~ लचप्ीके विषै 


| ८ २. ) 

- आसक्तचित्त होयफरि याक उपनावनेके अथि तथा रक्षके 
अथं अनेक कष्ट सहै ३, सो वा पुरुषके. केवलः कष दी फलं ` 
दोय ह । ख्च्यी को.तो कटुव भोग्वैगा, के राजा लेगा! `. 
जो वड्दारद्र रच्छ बहुविहबुखीहि णय तिपेदि । .. 
-सन्वारंभं कुव्वदि रात्तिदिणं तेपि चितवदि.॥ १७. ॥ 
णश य अुजदि वेाए चितावल्थो ण सयदि रयणीये | 

सो दासत्तं ऊव्वदि विमोहिदो च्कितरुणीए ॥१८॥ 

.“  भाषाथे- जो पुरूष -अनेक भकार कठा चतुराई उद्धि 
` करि छमीने वधाव है, वष्ठन होयदै,. यके वाप्ते. भसि 

` मसि इष्यादिक स्वररिभ करे रै, -रातिदिनं याहीके आरम्भः 

` को वितवे ह, वेला भोजन न कर दै, सितमिं रिष्ठता इवा 

दाति किव सोवे नाहीं टै सो पुरुष लक्णीरूपी सीका मोहय 
इवा तका किंकरपणा-करं रै, भआवाये--जो - सीका किर 
होय ताको लो$वित ‹ प्रोह्य ' एषा चिद्यनाप करै ई 

~ जो पुरषं निरन्तर ठ्मीके निमित्त ही अथास करै दटैषो 
- रक्ीरूपी स्ञीका पोहदय!है। ~. ` ` 

त ह जोः लक्मीको धम कयम लगवै. ताकी श्रशेषा 

करे दै- _ " 

. जो. वड्ढमाण ठच्छिं अणवरयं देहिधस्पकञ्जेषु } 

` सो पंडिषएहिं थुव्वदि तस्स वि सहल हवे रच्छी ॥१९॥ 


` मापाके-ज इसपर करि वषती नो सटी 


( १३ ) 


ताहि निरन्तर धर्म कायैनिविर देहे सो पुरूष पंडितनिकरि 
स्तुति करने योय £. बहुरि तादीकी रकी सफल दै, 
माता्थे-लक्षमी पुजा प्रतिष्ठा, यात्रा, परात्रदान, परका उपे~ 
"कार इत्यादि पर्मकायेधिपै लश्ची इर दी सफ है, पंडित 
जन भी ताकी प्र्षा करे ई। - _, 
एवं जो जाणित्ता विहङ्यलेयाण धम्भजुत्ताणं । 
णिखेक्खो तं देहि ह तस्स हवि जीवियं सहर ॥ रगृ 
भायार्थ-नो पुरुष पहिले फला ताको जाणि . धमेयुक्त 
जे निर्धन लोक ६, तिनके श्रि प्रति उपकारकी बाछार्षो 
„रहित हवा तिस रक्ष्मीको दै दै, ताका जीवन सफ द! 
आवार्थ-्रपना भेयोजन साधनेके र्थि तो दान देनेवाले 
-जगतमें बहुत ई, बहुरि जे भतिउपकारकी वांडारदित ध- 
मासा तथा दुःखी ददि पुर्पनिको धन दे है, रसे विरले 
ह उनका जीवितव्य सफल ह । 
` आ मोहका माहात्म्य दिखवि हे- . 
जलबुव्वयसारित्थं धणजुव्वणृजीवियं पि पेच्छेता । 
मण्णंति. तो चि णिच्च अइवक्िओ मोहमाहप्पो ॥२९। 
माषार्थ-यह प्राणी धन यौवन लीपृनको, जरे इद्‌ 
चुदास्रिसि दुरत विलाय जाति वैखते संते भी नित्य पाने हैः. 
सो यह ह वडा अचिरज दे, यह मोका माारम्य बड वर- 
वान दै, मावाये-दस्तुका स्वरूप अन्यथा जनावनेको मदपी- 


-~-~न~ 


( १४ ) 
वना ज्वरादिक रोग नेत्रविक्ार अन्धकार शइ््वादि अनेक 
कारण ६, एन्त यह मोह सवेत षकवान ३, जो रत्यक्त 
विनाशीक वस्तुको दैवे टै, तो ह निद ही मनवै ह. तया 
-मिथ्याल काम-कोष शोफ शव्यादिक ह ते खव पोहदीके 
 भेद.दै, ए सवे ही वस्तु स्वरूपविषे अन्यया बुद्धि करते दै । 
ध्राभे या कथलको संकोचे ईै- । 
चद्रउण महामोहं विसे खणिउण भयुरे सव्व । 
शणिच्विस्यं कुणह मणं जण सुहं उत्तमं ख्टई ॥२२॥ 
“- भाषा्थे-मो भन्य जीवर हो ! तुम समस्त विषयनिद्र 
विनाशीक सुणकरि, . महा मोह को हतेडकरि, श्रपने मनर 
विषयनितिं रहित करिह, जात उत्तम सुखको पावो, भावाभि- 
ूरवोक्त प्रकार संसार देह मोग र्मी इत्यादिक अथिर दि- 
-श्वाये तिनदं सुणिकरि अपना मनद विषयनितै ह्वडाय अविर्‌ 
मातग सो भव्य जीष सिद्धपदके खुखकं पावेगा 1 


~---~१~0 -~१-----~ 


अथ अशरणानुप्रेक्षा दिष्यते 
तत्थ भवे किं सरणं जत्थ सुरिदाण दीसये विरभो | 
इरिहरवभादीया काटेण कवलिया जलव्थ-॥-२३ ॥ 


भाषाय-जित सत्रि देवनिके इनद्रनिका विनेद्ध ` 
` देखिये है बहुरि जहां हरि फदिये नारायण, हर कवि, ` 
, -ह्मा किये विधाता भादि शब्दं कर्‌ बडे २ पद्वीधारक 


( १५) 


सर्वही कालकरि ग्रसे, तिस संसारकिषि कदा शरणा होय ए 
किल भीन होय, भावाये-रणा ताई किये जहां अपनी 
रक्षा होय, सो सरसाम जिनः शरणा . विचारि ते 
काल-पाय नष दो ई. तहां काहेका चरणा £ 
अगिं याका दषटान्त कटै ई- 
सिहस्स कमे पडिदं सारंगं जह ण रक्खदे को वि ‡ 
तह मिख्चुणा य गिं जीवं पि णरक्खदे को वि 
माषाये-जेसं चनविषे तिके पतततं पडया जो हिरण, 
ताहि कोड मी राद्मेवाल्ला नारदी, तैद वा संक्षामे काल- 
करि ग्रह्या जो प्राणी; ताहि कोडभी राखि सै नरी 


अवाथ-उव्यानमे तिह एष्ट पततै"दे, तहां कौन राच ? 
तेव ही यह कारका दात जानना । 


आँ धारी अर्थदः दद्‌ करै है, 
जड देवो वि य रक्खद्र संतो त॑तो य खेत्तपालो य 
मियसा्णं पि मणुस्सं तो मणुया अक्खयो होति २९ 

भाषायै-जो .भरणद ्रश्च होते मलुप्यदु कोई देष मेत् 
त॑त्र सत्रपाछ उपडक्च एते लोक निन 8 रक्त माने, भी 
सही राखनेषार सोय तौ मरबुष्य अक्षय होय. कोई भी मरै 
नाही, भावाभ-लोक जीवनके निमित्त देवपएूना रत्र्वत्र 
ओषषी. आदि अनेक उपाय कर है परंतु निश्चयं वचरि 


ए १६ 3) । 


न्तौ कों जीवित दीसै नाही. यादी बोहकरि विक्रय 
छपनावे है । अगे याही अर्थको बहुरि दद कर ६ । 
अबि वि रदो मरणविहीणो ण दसए को वि। 
रकिखिल्जंतो वि सया रक्खपयरिहि विविहेहिं ॥२६।. 
. भषार्थ-इस संसारवि अति बरान तथा अतिरोद्र 

भयानक धहुरि भरने रक्ताके प्रकार तिनकरि निरन्तर 
रक्षा कीया हूवां मी प्रणरदिति कोई मी नाही दीस ह 
मावाथे- अनेक रक्षाके भकार गद कोट सुभ श्च आदि 
पाय कीजिये परन्तु मरणं कोड वचै नाहीं । षै उपाय 
विफल नायै । 

आगे शरणा कलै ताद्‌ अद्खान वता दै- 
श्वं पेच्छ॑तो वि ह गहभूयपिसाय जोदणी जक्खं ।. . 
सरणं मण्णड्‌ मूढो खगाढभिच्छच्तमावादो ॥ २७ 

माषाये-पेत पुवोक्तभकार श्रशरण प्रस्य देखताभी 
सूट जन तीत्रभिध्याखभावते स्यादि यह भत ध्यंतर पिशाच 
योगिनी च॑दिकादिक यक्ष मणिभद्रादिक इनि शरणा पानै 
ड । मावाथे-यहु प्राणी प्रयक्तजशि है नो परणते कोञभी 
ऋाखणहारा नारी, तोड ग्रहादिकका शरणं कपे है, सो यह 
तरीवमिथ्यालकरा उदयका पांहात्म्य ३ । 

अगि परण ई सो भाधुके क्षयतें होय ह पथ करै है-- 
-भायुक्खयेण मरणं अड दाऊण सक्रदे केः वि 


( १७ ) 


- तष्चा देविदौ वि य मरणाड ण्‌ रक्खदे को वि. ९८; 


भाषार्थ-जाति आधुकमेके क्षयते" मरण होय ह बहुरि 


` आयु कर्मं कोड्‌ कोई देनेवो समये. नादीं, तातं ` देवनका 


इन्द्र मी प्रणते नारि राख सके है. भावाथ-परणतें आयु 
पणी हवा होय; वहुरिं श्रायु को काहको देने समथ नादीं 


“तव रक्ता करनेवाला कोन ? यह विचारो ! 


अन यादी अथे दढ कर ई 
अप्पाणं पि चवंतं जद सक्दि रक्खिदुं सुर्दोवि! 


-तो किं छडदि सग्गं सन्डुत्तमभोयसंजत्तं ॥ २९६ 


भाषाये- जो देवनका इन्द्रहू भ्रापको चयता [ भरते 


| हये ¡ राखनेको सथं दोता तो सर्वोत्तम मोगनिकरि संयुक्तं 


जो सखरगका वास, ताद काहेको छोडता ? मावाय-सवे मो 


। अनिका निवास श्रषना वक्ष चरते कोन छोड ! 


भ्रा परमां चरणा दिखाते है 
दंसंणणाणचरित्तं सरणं सेवेहि परमसद्धाए । 


, अण्णं किं पि ण सरणं ससार ससरंताणं ॥ ३० ॥ 


1, 


भाषा्थ-हे मथ्य ! तू परम ्रद्धाकरि दशन-तान चा- 
सतरिस्वरूप श्वरणा सेवन करि । या संसारविषे भ्रमते जीच- 
निदं न्य किल्‌ भी शरणा नादी हे । भावाय-तम्प्द- 
दीन ज्ञान चारित्र अपना ख्रूपदहैसो ये दी परमाथेरपं 


- ~ [ बस्त ] शरणा है । अन्य सवे अशरणा द । निचयः 


# 


( १८ ) | 
अद्धानकरि यहु. दी शरणा पको, रेस उपदेश ३। 
श्रि इसदीको टट करे द, 
अप्पाणं पि य' सरणं खमादिभावेहि परिणदं होदि 
तिव्वकसायाधैटूडो ' अप्पाणं हणदि अष्पेण ॥३९॥ 


भाषाये-जो श्रापकू क्षपादि दक्षरक्षणरूप परिणत 
करं, सो श्षरणा है । बहुरि जो ती्रुषाययुक्त दोय. दै सो 
आपकरि श्राप हये हे । भावाय -परमारेथ विचासि तो 
आवद ्रापही राखनेवाला है; तथा जप दयी पातनेवारादे। 
कोधादिरूप परिणाम करे रै,-तव शुद्ध चेतन्यका घात होय 
ई बहुरि क्षमादि परिणाम करे है, तव श्रापकी रक्षा होय 
दै। इनी ४ जन्पपरशतै रहित होय श्रविनाशी पद 
श्राप दीयदे। 

प्न द्व । 


वस्तुस्वमावविचारतै, श्ञरण आपदं जीप 
व्यवहारे पण परभगुद, अवर खकर संताप ॥ २ 1. 
इति अश्चरणायुमेक्षा समाप्ता ॥ २1 
` अथ ससारब्िपक्षा टद्यत्‌ |~ . 
ग्रथमरी दोय गाथानिकरि स्ारका सामान्य स्वरूप 
करे ई 
एद्छं चयदि सरीरं अण्णं गिष्हेदि णवणत्रं जीवो । 


ण ण अण्णं अण्णं गिष्हदिं चेदि बहुवारं ३२॥ 


- -८ १९). 


.एकूकं जं सैसरणं णाणादेहे्ु हवदि जीवस्स । 
सो संसारो सण्णदि मिच्छकसायेहि जुत्तस्स ॥ ३३ ॥ 


भावायै--मिश्रयात्व कदिये सर्वथा एकान्तहूप वस्तुको 
-श्द्धना, भहुरि कषाय कदिये क्रोध मान या लोम इनकरि 
शुक्तं यह जीव, तीके जो अनेक देदनिविवे संसरण - किये 
श्रमण होय सो सतार किये) सोक्तैएसो दी कियेरै। 
एक शारीरक. ल्योडे अन्य हण करं फेरि नवा प्रहणकरि 
' फेरि ताकू छोडि श्रन्य ग्रहण करं एं बहुतवार ग्रहण किया 
करै सो.दी ससार है-। भवर्थ-शरीस्ते अन्य शरीरी 
भाति होवो करे सो संसार ह । 
आग ेसे संसारवि संते करि चार गति 'है तथा 
अनेक प्रकार ईःल ई । तहां भरेम दी नरकगतिदिषै दुःख 
है, तादू छह गाथानिकरि कटै ई-- ` ~ 
पवोद्येण णरए जायदि जीवो सेदि बहूदुक्खं । 
पचपयारं विविहं क्षणोवमं अण्णदुकंखेहिं ॥ ३४ ॥ 
. ˆ भाषाथै-यह जीव पापके उद्यकरि नरकन उपनै 
ह तहां अनेकर्भातिके पंचप्रकारफरि उपपति रहित एेसे ब- 
हत दुःख सै है ! भावार्थ-जो नीवनिकी रषा करं है 
मढ वोत द, परधन हरे दै, प्रनारि तके है, बहुत आरभ 
करे टै, परिथदविष आरक्त होय दे, बहत क्रोधी, प्रचुर 
“ भनी, अति कपरी, अति कठोर मापी, पापी, चुगल, कृपण, 


॥। 


( २९ ) 


देवशास्ञयुर्का) निदक, अधय,. दद्धि, छृतध्नी, बहु शोक. 
दुभख करमेदीकरी प्रकृति जाकी; धा होय सो जीव, परि- ` 
परि नरफविषे उपने दै, अनेक प्रकार दुःखकु घर ६ । 

प्रें उपरि कहे ने प॑चपकार दुःख तिन कंदे ६, 


असुरोषीरियदुक्खं सरीरं माणसं तहा विधिर । 
खिन्तुब्भुवं च तन्व अण्णोण्णक्यं च पंचविह्‌ं ॥ ३५४ 


, भ्ाषाथे-यसुरहमार देवनिकरि उयजाया दुख, बहुरि - 
शरीरदीफर निपञ्या दहुरि पनकरि भया, तथा श्रनेक प्र 
कार पषत्रसो उप्ञ्य, वहुरि परस्पर किया हुवा रेस पांच 
प्रकार दुःख ई । भावार्थ-तीसरे नरक तो असुरङुभार 
देव इत्हटमात्र जाय ई, सो नारकीनकें देखि परस्पर ल- 
डान दै, अनेकप्रकारः दुःखी करे है. बहुरि नारकीनका श- 
रीररी पापक उदयते स्वयमेव अनेक रोगनिसदहित बुरा 
धिनाघना दुःखमयी होय है, बहुरि चित जिनके महाक्रर 

{रूप ही होय.दे. बहुरि नरककषेतर पहाकीत उष्ण दुर्गन्ध 
अनेक उपुद्रव परित ३. बहुरि परस्पर वेरके संस्कारतं दे 
दन भेदन पारन ताडन कंमीपाक आदि करै ह. वहाका 
दुःख उपपारहित है। 

रगे याही दुःखका विरेष कहै ईै-- 

छिललइ तिरतिख्मेत्तं भिदिलई तिरुतिरं तरं सयर्लं 

वज्नम्गिए कटिजड णिदिष्पए पूयं श्चि ॥ ३६ ॥ 


( २१) 


मापाये-जहां तिटतिपरात् छेदिये है वडुरि।शकल क- 
हिय खड विनङ्घमी तिरतिलमात्र मेदिये है, बहुरि वजाभि- 
चिप पचा्ये है, बहुरि राधके डवि क्षपे ह । 
इ्चेवमाइ दुक्खं ज णरए सहदि एयसमयग्ि ! 
तं सयं वण्णदुं ण सक्दे सहसजीहोपि ॥ ३७॥ 
| माषा्--इति कहिये रें एवमादि कदिये पूवं गाथा 
“ मँ कहे तितं प्रादि देकरिने दुःख) ते नरक वि एक्‌ 
काल जीव सदै दै, तिनको कहनेको जाके इनार जीभ होय 
सोभी समयेन हो है. मावा्े--या गायं नरफके दुः 
खनिका वर्चन अगोचरपणा- क्या द । 

वहुरि कृद है नरकका क्षेत्र तथा नारकीनके परिणाम 
दुःखमयीदही ई । ष 
सव्व पि होदि णरये खित्तसहावेण दुक्खदं असुं । 
विदा वि सव्वकाङं अण्णुण्णं होति णेरइया | ३८ 

भाषाये--नरकविषे शत्र स्वभाव करि सवं दी कारण 
दुःखदायक ई, श्रह्युम रै, बहुरि नारकी नीव सदा काल 
परस्पर क्रोध रूप दै, भावा्थ-कषत्र रो खमावर कर दुःख- 
हष दै दी, बहुरि नारकी परस्पर कोधी हवा संता वह्‌ बाद 
,, भार, बह वाद मारं द, देस निरंतर टुःलीदी रद ई। 
अण्णभ्वे जो सुयणो सो वि य णरये भेद अ्कुविदो 
शवं तिव्वविवागं बहुकाटं विसदहदे दुःखं ॥ ३९ ॥ 


( २२ ) 
भाषार्थ पूवे भवविपै जो सन्न कुक्ा था, सोभी 
या नरकवियै क्रोधी हवा धात कर दहै.या श्रकार तीव्र है 
विपाक जाका दे्ा दुःख बहुत कालप्यैत नारकी सहै दै. 
भावा्ै-पेसे दुःख सागरां पथेन्त सरह आपु पुरी कयि तिना 
, तहिं निकसना नहो है। ` 
श्राप तिर्यन्चगदिसंबन्धी-दुःखनिको साटे च्यारि गा- 
यानकरि कटै ६-- [शिते 
तत्तो णी्षर्जिणं जायदि तिरषसु बहुवियप्येञ | 
तत्थ वि पाव्रदि दुःखं गन्मे वि य छेयणादीयं गा 
माषा्थ-तिस नरके निकसिकरि श्रनेक भद भिश्च ने 
विरच्‌, तिनविे उपनै दै. तहां मी गर्मविषै दुःखं पावे ३. 
शपि शते सम्पूकन होय छेदनादिकका दुःख प ६। 
तिरिएहिं खजमाणो दुद्मणुस्तेहि हण्णमाणो बि । 
-सव्वत्थ वि संतद्रो भयदुक्खं विसहदे भामं ॥ ४१॥ 
भाषाय- तिस तिथचगतिविषे जीव॒ शिहन्याघ्रादिक- 
करि भर्या हवा तथा दुष्ट पुष्य म्लेच्छ व्याध धीवरादिक- 
करि मास्या हवा सवे जायगा त्रास युक्त हवा रोद्रभयानक. 
दुखङ्‌ विशेष करि सष ह । 
शण्णु्णं सजत तिरिया पार्वति दारुणं दुक्खं ! 
माया वि-जत्थ भक्लदिं ऊण्णो को तत्थ रक्सेदि ॥ 


( २३ ) 


. भाषा्- जिस तिर्यचगरिविवे जीव परस्पर खाया हवा 
उत्टषट दुख पवि द. वह वादं खाय, वह्‌ बाङ्क लाय, नहं 
-जिसके गर्भम उयज्या एेसी साता मी पुत्रदं पक्षण कर जाय 
तौ भ्न्य कोन रक्षा कर ? ४ । 
तिव्वतिसाए तिसिदो तिव्यविभक्खाइ भुक्ििदो संतो 
तिव्वं पावदि दुक्खं उयरह्यासेहिं उज्छतो ॥ ४३ ॥ 
 भापार्थ-तिस तिर्थचगतिविषै जीव तीन ठ्षकरि ति- 
साया तीव्र श्चुषाकर.भूखासंता उदराधिकरि जलता तीतर दुःख 


पव है । ध 
 श्रागे इको संकोचे ई, 
एवं बहुप्पयारं दुक विसहेदि तिस्यिजोणीखु । 
` तत्तो णीसरऊणं रुद्धिअपुण्णो णरो होइ ॥ ४४ ॥ 
भाषाये-रेपै परवोक्तपकार तिर्थचयोनिनििं जीव श्र 
नेक प्रकार दुख पावै है ताहि सै है. तसि तियेचगतिते 
नीप प्रलुष्य होय तौ कैसा होय-रुच्धि भ्रपर्याहु, नहा परया 
्निषुरेदीन शोय 
अब पुष्यगतिविषै दुःख दै तिनङ्ग बारह गाथानिकरि 


सो प्रथम ही सर्मविवै उपनै ताकी अवस्था कद ईै- 
अह गन्म वि य जायदि तत्थ वि णिवडीकयैगपच्चेमो 


विसहदि तिव्वं दुकंखं णिग्गसमाणो वि जोणीदो ४१ 


( २४ ) 


. भाषाथै- अथवा गमैविवै भी उपनै तो तद्य भी भेरे 
पफुचि ररे द हस्तपादादि अग तथा श॑गुती आदि प्रस्यैग 
जाके, पेष हुवा संता दुख सै ६, बहुरि भोन्ति नीसरा 
तीतर दुःखक्र सहै ६ै। 

` . बहुरि कैसा हेष सो कटै है-- | 
अआरेपि पियरचत्तो परच्छेण बरड्ढदे दुदिदो । 
एवं जायणसीरो गमेदि कारं महादुक्लं ॥ ४६॥ 


भाषथे- गभेतें नीस्रथां पीकषाल श्रवस्यम दी माता 
पिता भर जाय ततव पराई ओविकृरि ( उच्छिठते ) वध्या 
सता मागणेहीका स्वभाव जाका एसे दुखी इवा संता. 
काल गमावै है । | | 

बहुरि कटै द यह पापका फर दै- 
पत्रेण जणो एसो दुकम्मवसेन जायदे सन्वो । 
धुणरवि करेदि पावै ण य पुण्णं को वि अल्ञेदि ॥ ४७॥ 


भाषा्थ-यह सोक जन सर्व ही परापके उदयते असाता 
षेदनीर्य नीच गोत्र अशुभनामर आयुः आदि दुष्कपे ताके चक्षते 
देसे दुःख सदै ई. "तोऽ फेरि पापदी करे ई. पना दान 
तरत तप ध्यानादि क्षण एरयको नादी उपनावे दै, यह्‌ 
, बडा अङ्ञानहै।, . 
` विरलो अज्दि पुष्णं सम्मादिद्धी वएहिं सत्तो । 
. -डवसमभावे सियो णिदणगरहाहिः स्तो ॥ ४८॥ 


॥ 
क + 
[1 = ॥ 


„ (२५) 

भाषाये-सम्पण्डष्टि कदे यथाप शरद्धावान बहुरि ्ुनि 
भाव्कके ब्रतनिकरि सहित, तथा उपशम भाव किये षद्‌ 
कपायद्प परिणाम, तथा निद्न किये अपने दोष्‌ चाष 
यादि करि पश्चात्ताप करना, गरदेण कदिये अयने दोष गुख- 
जनके निकट कणा इनि दोडनिकरि संयु्छ एसा जीव पएू- 
गयभदतिनद्भं उपजावै ३, सो पे विरछा दी दै । 

आ कहै ई पुरययुक्तकै भी इएवियोगादि देखिये दै। 
युष्णजुद्स्स वि दीसइ इट्टविभोयं अणिद्ुस्तजोयं ॥ 
भरौ धि साहिमाणो परिजिओ उहूयभायेण ॥ ४९१ 

माषा्-पुरयउदयसदित पुरषकै भी इष्टवियोग श्रनि 
संयोग देखिये ६, देखो भ्रभिमाय पित भरत चक्रकतीं मी 
ओभा नो बाहुवली ताद दास्यो- भावाये-रोज जानैगः 
कि जिनिके बडा धुण्यका उदय है विनिद्रो खुखदै सो 
सपार गो सुल काह मी नादी- भरत चक्रवर्तीषारिखि 
भीं अपमानादिकरि दुःखी दी भये तो नोरनिकी कदा वात! 

आभे यादी श्रयो च षरं है 
सयर्दरुविसहजेओ बहुपुण्णस्स वि ण सव्व्दृ होदि! 
त पुण्णं पि ण कस्स वि सव्वं ञे णिचिछ्दं छहदि ५० 

भाषाया सारसं समस्त जे पदाथ, तेर भये विषय 
रिय भोग्य वस्तु, तिनिका योम डे पुरयाग भी सर्वा 
गलौ नाई मिलि दैः पे पुष्प ही नादी है नाकरि सव 


६.२६ ) 
ही मनोवांछित पिक. सावाथै-अटे एुरयवानकते भी बांड 


बस्तुमें किलयु कमती रै, सम अनोरथ तो काहके पुरं नाहीं 
तवे सवे सुखी हत रोय १. ` 


कस्स वि णत्थि कलच अहव कठत्तं णः पुत्तसंपचची 
अह तेति सेपत्ती तह वि सरोओ हवे देह्यो ॥ ५१॥ . ` 
भापाथे-कोरं मुष्यके तो ली नाही, कोकै जो 


छी हेतो पूत्रकी प्राति नाही ई. को के पुत्रकी भरति टैतो 
शरीर रोगसहितहै ! ~. ` 


अह णीरोओ देहो तो धणधण्णाणे गेय सम्पत्ति । 
अह्‌ धणधण्णं होदि हुतो मरण श्नि. ढकेड ॥ ५२॥ 
 . भाषरथि-जो कोरक नीरोग देह भी हो पो धन धान्य 


- की भराप्चि नाहीं ३, जो-धने धान्यक्ती.भी पराति हो नायतो 
, शीघ्र मरण होय जायहै। ^ -- 


केस्स विं दद्कलित्तं कस्स त्र दव्बसणवसणिओ पुत्तो 
, कस्स वि अरिसमर्बेधृ कस्स विदुहिदा वि दुचरिया भ 


 भाषा्यै-या मलुष्यमवमे कोकै तो. स्री. दुरचारिणी 
` -दै.. कोकै पुत्र युव आदिकं श्यसनमिं रत ३, कोकै शश्च 
समान. कदी माई दै, कोरक पवी दुराचारिणी दै -। 


कस्स वि मरदि सुएच्चो कस्स वि मादैटा विणस्सदेइट्र 
` करस वि भग्गिपङित्तं गिह कुडंबं च उज्छद ५४ 


( २७ ) 


भाषाये-कोककै तो भला पुत्र मरि नायरै, कोकैः शष 
खी मरिजाय ह, कोकै घर इटुम्ब सवे दी अभ्नि करि वि 
जाय है! - 
एवं मणुयगदीए णाणा दुक्खं विसहमाणो वि । 
ण वि.घम्मे कुणदि सहं आरभं गेय परिचय ॥५५॥ 

भाषाथ रेस पृवोक्त क्षार मनुष्य गतिषिे नानाप्र- 
` फार दुःखनिङ सहता भी यहु जीव धमेिषै बुद्धि नारदी करे 
द, पाारम्मह्ं नारीं डे दे । | 
सधणो वि होदि णिधणो धणदहीणो तह य ईसरो होदि 
रोया वि होदि भिदो भिच्चो वि य होदि णरणाहो ॥ 
- भाषायथे--घनसदित तौ निर्थन होय है तैस ही निवन 
हीयसोदश्वर हो जाय दहै. बहुरि रानादहदौयसोतो कि . 
कर होय जाय है ओर किंकरं होय सो राजा होय नायहे! 
सत्तू वि होदि मित्तो मिन्तोःवि य जायदे तहा सतू! 
कस्माषिवायवसादो एसो ससारसब्भावो ॥ ५७ ॥ 

माषा्य-करमैके उदयके वरै वैरीरोय सोते मि 

होय जाय है, बहुरि भित्र दोसो वैरी होय नाय दै. बहु 

दारका स्वमाब ३, भावा्थै-पुरयकर्मके उदयत केरी मी 
` पित्र होय जाय श्रर पपकमेके उदयते पितरि भी श्च होय 
लाय. संसोसमे कमे दी बलवान है । ~ - 
आये दैवगतिका स्वरूप कटै है- 


( २८ ) 


अह्‌ कहवि हदि देवो तस्स य जायेदि माण दुक्खं 
दटूटूण महद्धीणं देवाणं रिसंपत्ती ॥ ५८ ॥ 
भाषार्थ--प्रथवा वडा कष्ट करि देशपर्याय भी पत्रै तै 

ताके षडे ऋद्धिक धारक देवनिक्री ऋद्धि सम्पदा देलिकरि ˆ 
मानसीक. दुःख उपने दे । 

दविओगं दुक्खं होदि महद्धीण विसयतण्डादो । 
विसयवसादो सुक्खं जेसि तेसि ऊतो तिता ॥ ५९ 

. भाषायै-पहद्धिक देवने भी इष्ट ऋद्धि दे्षांगनादिः 
छा वियोग होय रै, तासंब॑धी दुःख होय दै, जिनकै विष- 
यनिके आधीन सुख है तिनके करते वि होय ए ष्णा 
धती द्यी र । 
आगे शारीरिक दुःखत मानसीक दुःख बडा दै पेते कै ह! - 
सारीरियदुक्खादो माणसदुकखं वेद अद्रपउरं ॥ 
 भाणसवुक्खलदस्स हि विसया वि वुहाबहा हति ॥ 

भाषाथे-क्ो जानैगा शरीरसेनंधी दुःखे बडा दै पान 

सिक दुःख तुर्छ रै, तारं करै है, शारीरिक दुःखत मान- 
सिक दुःख अरति प्रचुर हे बडा ३. देखो ! मानसीक दुःख 
, सहित पुरूष अन्य विषय बहुत भी हष ती दुःख उव- 
जादन हारे दी, भावाये-मनकी चिता होय तवसंवैदी 
सामग्री दुःखरूप भाद । ~ 


| ( २९ ) 
देवाणं पि य सुकं मणहरविसणए्िं कीरदे जदि ही 
विषयवसं ज सुक्खं दुङ्खस्स वि कारणं तं पि ॥६१ 
भापाये-प्रगटपणे जो देवमिकै मनोहर विष्यनिकरि 
सुख विचारय तो सुख नादीं है, जो विषयनिकै 'प्आधीन्‌ 
इख है सो दुःखदीका कारण है, मावार्थ-ज्रन्य निमित्ते 
सुख मान्यि सो श्रम है, जो वस्तु पुलका कारण मानिष 
सो दी वस्तु कालान्तरे दुःखदं कारण होय हे । 
शनिं रेते विचार कि इहं भी सुख नदीं पेसा करैर 
एवं खटूढु-असार ससार दुक्खसायरे घेरे । 
` कट्थ वि अस्थि सुहं वियारमाणं सुणिच्चयदो | 
- भापषाथ-एेस सवं भकार अपार जो यहु दुःखका सा- 
गर भयानक संसार, ताधिषे निश्चथयकी विचार कीजियि 
कि कं ख है १ अपि तु नादी ह. मागाय-चारगतिह- 
पसेषार ३ तहां चारि ही गति दुःखदूप दः तव सुख कहां 
श्राय कटै है-जो यहु जीद पर्याय बुद्धि है निस योनि- 
„म उपने तदा दी सुख मानले है। 
दुकियकम्मवसादो राया वि थ असुद्कीडभो होदि 
तव्थेव य ऊुणडइ रई पेकखह मोहस्स माहप्यं ॥ ६३४ 
भावाये-जनो प्राणी हो तुभ देखो मोदका मादसमव, किं 
पापक वदते राजा भी मरकरि चिषठाका कीडा जाय उपज 
हैसो तादी रति मानैहैक्रडारूरं है। 


( ३० ) 


अगे कटैदटकियाप्राणीकै एक दी मवै अनेकः 
संव॑ध होयदहें 
पुत्तो वि भाओ जाओसोविय भाओ वि देवरो होदि। 
माया होड सवत्ती जणणो वि य हो भत्ता &% 
श्यम्मि भवे एदे सं्बधी होति एयजीवस्स । 
अण्ण्‌मभवे कि भृष्णड्‌ जीवां धम्भराहिदाणं ६५ 
माषा -एक जीवे एक वद्वि एता संवन्ध हय 
तो ध्मैरहित जीवनि अन्य भष विपे कहा किये १ ते स- 
घ कोन कोन{सो कष्ठिये है. पुत्र तौ मा हवा बहुरि जो 
मा थासो-ही देवर भवा. बहुरि माता थौ सो सोति 
म बहुरि पित्ता था सो भरतार इवा. एता सम्बन्य वप- 
न्ततिलका वेश्थाके अङ धनदेवके अर कमलके श्र व- 
रुणे हवा ठिनिकी कथा ग्रन्थान्तरे लिखिये ६-- 
पक भवम अठारह नातक् कथा । 
माखवदेश्च उन्लयनीविषै राजा विश्वसेन, तरं सुद 
नापर शरेष्ठ चसे, सो सोलह कोरि द्रन्यको घनी. सो वस 
न्ततिलकानाम वेदयाप॑ आश्चक्त होय ताहि धरम षारी 
सो गभषती भई, तब रोगसदित देदह भई तव घरमेद काटि 
दर, बसन्वतिरुका अपके षरदी्मे पत्र पुत्रीको जगल नाथो । 
सो वैरयातेदं खिन्न हो, तिनि दोउ बालकनिदधै जद जै 
रतन कम्बले -लपेटि शूत्ीको तो दक्षिण दरवाजे केषी. सो, 
तक्षं प्रयायनिवासी विख॒नारेने लेकर अपनी स्लीको सोपी, ` 


नधन 


( ३१ ) 
कमला नाप वश्यो । बहुरि पुत्रको उत्तर दिष्टा द्रव 
जप्यो. तहां सकेतधुरके एक सुमद्रनामर विशनारेने श्रपनीः 
श्वी सुव्रताको सोप्यो, धनदेव ताको नाम वरथो, वेहुरि 
 पूरथोपाजित कृमेके वतै पनदैव चर कमलाके साथ षिबाह 
हवो. स्त्री भरतार्‌ भयाः पीठं धनदेवं विणज निमित्त उ- 
स्नयिनी नगरी. गया, तहां बघन्ततविलिका वेतरथा ग्ध 
हुषा. .तव ताके संगोगते.वसन्ततिककाके पत्र हुम्‌ा,^ वरुण › 
नाम भरथा. बहुरि पक दिवप्त कमला धनिन स्भ्वन्ध 
` शृष्प्या, निने याका सवे सम्बन्ध क्या । 
इनका पूर्वैभवव्णन. ` 

- इती उन्नयिनी. नगरीवि सोमका नामां ब्राह्मण्‌, , 
. ताके काश्यपी नामा सती, तिनके अग्निभूत ` सोमभूत नाम 
दोय पुत्र हए- ते-दोऽ-कटीतै पकर भाषते हते, मागे 
जिनदत्त्ुनिको ताकी भाता जो जिनमत्ती नामा अनिका सो 
शरीर समाधान पूरी देखी-वहुरि जिनमद्रनापा निर पुभद्रा , 
. नापश्रार्यिका पुत्रदी बहू यी सो शरीर .समाधान पूछती देखी । 
तां दो भाने हास्य करी कि तर्णके तो षड सत्री अह. 
द्धक 'तटणी स्त्री-विधाता श्रछ्या विप्रीत्‌ र्या, सो हा- 
स्यके पपत सोमश तो वसन्ततिलका हृद. बहुरि भमि 
भूति सोपभूति-दोनं माई मरफरि वघन्ततिलकके पुत्र एत्र 
, युगल भये † तिनके कमला श्र घनदेव नाम पाया, बहुरि ` 
` कादयपी ब्यणी वसन्ततिककाकै धनदेवके -संयोगते वर्ण ` 


( ३२ ) 


जाम पुत्र हवा. पेसैँ सवे सम्बन्ध .सुणकरि कमरों नादि ~. 
स्मरण हवा, तव उश्जयिनी नभरीनिषे बसन्ततिठकाके घर्‌ 
ग्रै, तहां वरुण पायै मूत था, तादु कहती मरः कि हे 
घटक ! तेरे साथ मेरे छे ति ह सो सुणि--. -- ` - 
. .१.1 मेस भरतार्‌ नो धनदेव "ताके संयोगतें त॒ हुषा. सो-. 
येराभीत्‌ (सोतैरा)एव्ररै।. ` - 
2 । बहुरि धसदेव मेगा सगा माई ३, ताका तु पत्र ताति 
भेरा भंतीजा भी दै 
- ` ३ 1 तैरी भराता वसन्ततिरुका, सो दी भेरी. पाता हैः यतिं ` 
नैरा भाई 
,' ¢ । तु मेरे भरतार घनदेषका च्योय भाई दे, ततिं मेर 
-दैवर्‌ भी 
५.1 घनदेव, भेरी माता बघन्ततिलक्ताका भर्तार दै, ततिं 

घनदेव भेरा पिता भया. ताक त्‌ लये भाई ह, तातं काक 

` (चाचा) भीदै, ` ` ४ 
` & । ँबसन्ततिलकाकी सौं ( सोतिन ) तात धनदे 

` नरान (सोःतीसा तर ] ताकां त्‌ शूत्र ताते मेरा पाता मी ह 

` या प्रकार वरुणके साथ छह नाता कती इती सो वस- 
 स्ततिलका .तदां अष्ट-श्लौर कमरा बोली क्षि त्‌कोन ६ 
जो मेरे या प्रकार ६ नाता सुनावे दै? तब कमला. 
दती हेरे स्य मी भेरे दै नाति हसो यणि-- .- ` 
 १। प्रथमतो दु मेरी माता ६ क्योकि मे.धनदेवके सायः. 
` सरे दी-उद्र्से युगल उपजी हू `` 


८.-३द३ ) 


२ 1 शनदेव्‌ मेसा भा, उकी ताद पे 
[ मोन. तू.स्ी, तादे मेरी भावनं 
३। तु मेरी.माता, तका भरतार. धनदेव मेरा पिति भया 
तारी तू माता,-तति.मेरी दादी ६। 
४ । मेरा भरतारं धनदरेव, ताकी तू खी, तेतं मेरी शौदी 
{ सतिन )-भी ह । 
, 4.1 -धनदेव तेर पुत्रसो मेश.मी शत्र ( सोतीला पत्र) 
` ताकी त्‌ खी, ततिं तू.मेी पुत्रवधू भी है। 
1 म-धनदेऽकी स्त्री, तू धनदेवकी पाता, तातं तु भेरी 
सासः भी है. थाप्रकार वेश्या ६ नाते सुनकर चिन्ता पिचा- 
.. रतीरदी, सो ही तहां धनदे आया, तद्ध देखकर कमला 
.नरोली कि तुमारे साथ मी. हमरे ६ नतिरहैसो शणो 
१ 1 प्रयम्‌ तों तू गर मे इदी वेश्याके उदरं युगल .उ- 
„.पृल्या सो मेरा भाई द 
२1 पीडः तेरा मेरा विवाहो ग्यासो त्‌ मेश परति रै, 
:, ३ 1 वन्तत्तिरुका मेरी पाता तछा तु भरतार्‌ ता भेर 
` -पिता-भी दै 
` 1 वर्ण॒ तेरा होट भाई सो सेग कका भया तका 
चू पिता तातं काकाक्षा पितादोनेतमेरात्‌ दादामीं सया 
४ मेँ वसन्त तिलकाशी सोकी-अर तु मेर सोक्ीकाः 
पुत्र ततत मेर भीत्‌ पुत्रहै। ` ` ` 
, ६1 तुमे भर्तारं ततिं तेस पातावेश्यामेरी साष मई 
बहुरि सासे तम भरतार; ताते मेरे ससुर भी भये 


॥ 


` ( ३४ ) 

% याश्रकार पकी भवम एक दी प्राणी श्रगरह 
नाते भये, ताका उदाहरण कदा. यदह संसारकी विचित्र 
वि्बना दै, यामे कडु भी श्रावये नदीं ै। 

त्रिं पाच प्रकार संसारके नाम कहै है, 


संसारो प॑चविहो दव्वे खत्ते तेव काडे य| 
अवममणो य चउत्यो पंचमओ मावसैसारो ॥ ६६॥ 


माषायै-पैषार किये परिश्रमण सो पाच भकार ' १ 
व्ये किये षद्ल द्रव्यविषं थहणत्यननरूप परिभ्रपण.बहू- 
, रि क्तत किये ्राफाशके पदेशनिविपे स्यशनेरूप परिञ्रपण. 
` बहुरि काले किये कालके समयनिविषे उपनने . विनसने- 
षप परिथमरण. बहुरि तेसं दी भव किये नार्दि सवका 
अइण त्यजनरूप परिभ्रमण बहुरि भाव कषटिये अपने कषा- 
, ययोगनिका स्थानङरूप जे भेद तिना परटनेरू¶ परिथ- 

` भण, ठेसे पंच प्रकार संसार जाना | ६६ ॥ अर्भे इनिका 
स्वङ्य करै ई । प्रथपदी प्न्य एरिवत्तनकू कटै है । 
* यह अटारहनातेकी कथाश्र थान्तरते चिद गर है यथा- 
बारय हि णि छवयणे तुज्या खरिसा टि द द्दणत्ता । 
त्त सतिलठ' भाय देवर पत्तिय हु वेत्तन ॥ १ ॥ 
बहु पिथरो श्टुपियरो पियामहो तय इवई भत्तसो ६ 
भायउ तदहावि पुत्तो सद्रो दवडई वार्यो सज्छ ॥ २॥ 
छह जणणी इद भन्ना पियामही तद म माययी सवे ६ 
इष्ट बद्र तदह सापू ए दिया अषटददणत्ता ॥ ३ ॥ 


|  ( ३५) 
-वधदि चदि जीवो पडिसमयं छम्सपुग्गरा विविहा 
णोकम्मपुग्गढा.वि य मिच्छत्तुकसायसंजुत्तो ।६७॥। 
भाषाये-यर. जीव या रोक विषं त्षठते जे अनेक पर- 
` कार पुद्रर प्षानादरणादि कमेरूय तथा ओोदारिकादि शरीर 
` नोकमेरूपकरि प्षपयसमयप्रति पिथ्यालकषायनिकरि संयुक्त 
इवा संता दधि है तथा च्येडे दै. भावाथे-मिथ्याल कषाय- 
कै वश्च करि ज्ञानावर्णादि कमेद्धा समयमवद्ध्‌ .अभन्धरा- 
: वितं अनन्तगुणा सिद्धराशिके ग्नन्तवै भाग एुद्हपसमाशु- 
-निका स्छन्धरूप ` कार्पाणवगेणाद्र सपयसतमयम्रति यहण 
` करे दहै. चहुरि पूव यहे ये ते स्मे ईं, तन्महो येते ही 
 -समयसमय क्रे.द । वहुरि तसै ही ओोदारिकादि शरीर 
निका समणप्रबद्ध शरीरग्रदणके समयते रगाय अयुकी 
-स्थितिपरवन्त ग्रहण करै है वा छोहे ३, सो श्ननादि कार्ते 
-ठेकरि भ्रनन्तवार्‌ प्रण॒ रना वा छोडना हो है. तद एक 
परिवत्तेनका प्रारंभविषे प्रथमसमयमें छमयमवद्धविषे नेते 
. -इद्ल परमाणु जते सिग्व रुक्ष वणं गन्ध रूपए रतत तीव्र 
द्‌ मध्यम्‌ भाव करि प्रहे हय तेते दी तैसे ही कोई समय- 
विषै फेरि यदृणं श्रावं तव एक कमं परादचेन तथा चोक- 
मैपराक्तैन होय, वीचिमें अनन्तवार ओर मातिके परमाणु 
दण होय ते न गिणिये, जेसेके तसे फेर यदश अनन्वा 
ऋ वीते, ताक एक द्रन्यपराक्चेन किये. एं या जीव- 
ने या लोक्रवितै अनन्ता परावत्तेय क्षये ! 


( ३६ `) 
गाये सेत्रपरिर्रन करै ई-- व, 
सो. को वि णत्थि देसो छोयायासस्स णिरवसेसंस्स ¢ 
जत्थ ण संच्यो जीवो जादो मरिदो य र्बहूवारं ॥ 


भाषाये-या लोकाक्रादपदेद्यनिमे रेता कोई भी पदेश ` 
नाहीं है नामे यद सर्दी. संसारी जीव वहुतवार उप्ञ्या 
तथा शस्या नादं है । भावाये-स्ं लोकाकाशका शरदेव 
, निविषे यह जीव अनन्तवा्‌ उपज्या भ्रनन्तरवार पर्या. 1 
, रेखा प्रदेश्च रा दी नादी नामे नादी उपल्या मर्या इं | 
. . रे जानना नौ. लोकाकारके प्रदेश असंख्याता ई 1 तके - 
सध्यके श्राठ भरदेशषक्‌ बीचि दे, सु्मनिगोदरच्धियपयाक्निक ` 
` . जप्रन्य -अवगाहनाका धारी उपज है सो वाङ्गी अवगाहन. 
` भी शपंरू्याच पदेश्च है सो जेते प्रदेश तेती वार ~तो वादीः 
अवगाहना तह दी पतै । बीचिमें ओर जायगां श्नन्य शअ्व- 
` -गाहनात उपने सो भिनरीमें नादी । पी एक एक प्रदेश 
` क्मकरि वधदी अवगाहना पावे सो गिणतीर्े, सो एेसं उ- 
ष्ट अकााहना पहामच्छी तर पूरण करे । तेते ही कप 
करि लोककराश्चके परदेश्चनिकू परसै तव. एक चेन्नप्रावचेन 
सेय ।। ६८.॥ ` भे काठ परिवत्तनङग कट दै-- ` 
उपसप्पिणिभवस्षप्पिणिपठमसमयादिचरमसमयतं | 


जीवो कमे जम्मदि मरदि य. सव्वेसु कलिसु ६९. 
, . 'पाषाथे-उस्सपिणी. वहुरि अवसप्णी, कालके पिरे 


( ३७ ) 


-समयतं लगाय अन्तके सप्रयपयत यहु जीव श्रतु सवै 
कारुविषं उपले तथा परे है, मावार्थ-कोई जीव उ्पर्पिणी 
लो दशक्रोडाकोडी सागस्का काल तादा प्रथम सपथिये 
जन्म पावे, पीड दूरे उत्छविणीके दूसरे समयवितै जनम, 
येसे दी तीसरेके तीसरे खपयविषे जन्मे, एेसे ही अयुक्तं 
अन्तके सपमयपर्यत जन्मे, वीचिवीचिमें अन्यसमघनित्िये विना 
श्रनुक्रम्‌ जन्भ सो गिश्तीमें नादी रेस ही थवर्पिंणीके दश 
कोटाकोड़ी सागरके सप्रयपुरण करे तथा रेस ही परण 
कर सो यद अर्नत काल होय त्ख एक कालपरावकचतेन कदिये। 
श्रा मवपरिवत्तकं करै ई 
णेरइयादिगदीणं अवरदटिदिदो वरहिदी जाव | 
-सबव्वद्विदिखुं वि जम्मदि जीवो गेवेज प्तं ॥ ७०॥ 
भषाथ-सघारी जीवं नरक आदि चारि गतिक्री ज 
घन्य स्थितिते रणाय उक्छृष्टस्थितिपयैन्त सै स्थितिविषै 
जैवेयक्रपवेन्त जनै । भावाये-नरकयतिकी जघन्यस्थिति दश 
हजार वक्षो है सो याके जते समय ईह तेतीवार तो जघन्य- 
स्थितिकी आयु छे जनमे, पीं एर.सभय अविक अधु ठे. 
कर जन्ये । पीड दोय समय श्रधिकर श्रायु ले जने. एेस री 
अबुक्रमतै तेतीस सागरपयेन्त श्रायु एरण करै, बीचिवीधिरमे 
धाटि बापि रायु छे जन्मे तो गिणतीमे नाही. पे दी वि- 
सैच गतिकी जघन्य आयु अन्तरघुहूततः ताके जेते सपय ई. 
तेतीषार जघन्य आयुका वारक होय पी एक सपयाधिक- 


५ ३८ ) 


कमते तीन परय पूरण करे, वीच घाटि चापि पतते भि. ` 
णतीम नादी. रेस दी सुष्यकी जघन्ये लगाय च्छट 
तीनपस्य पूरण करे. एषं ही देव गत्तिकी जघन्य दश्च हजार 
वेते लगाय ग्रेवेयकके उत्छृए इकदीस सागरतांई सपयपि 
ककत पूरण कर. मेयर आगे उपजनेवाला एक दोय ` 
भव ठे पक्ष ही जाय, ताते न गिरयो एसे या भवपराब- 
सनका अनन्त कार है ६ ७० ॥ 
अं मावपरवित्तेनरे कटै द- 

परिणमदि सण्णिजीवेो विविहकसाएहिं दिदिणिभित्तर्दि 

अणुभागणिभित्तेहिं य बदह्ंतो भावससारो ॥७२१॥ 
भाषाये-भावसं धारविमे वसता जीव अनेक भरकार कः 

मकौ स्थितिदेधद्रं कारण बहुरि चदभागवन्धदरं कारण जेः , 
उनि प्रकार कषाय तिनिकरि सेनी पचैद्रिथ जीव परिणमें 
द. ` भावाये-कपकी एफ स्थिपिवन्धद्ं कारश कपायनिरे 
प्यानक असंरूयात लोक्परपाण ई, तामे पक स्थिति्वधस्था-- 
नं अनुमागरेन्धङ्नं कारण कषायनिके स्थान श्रसंर्याप- 
लोकममाण्‌ दै, बहुरि योग्यस्यान "ई ते जगरभेणीके जसे. ' 
ख्यात भाग दै, सो यह शीष तिनि परिपत्तेन करे दै 
सो वैसे १ कोई सेनी मिथ्यादश्टी पयष्कजीव स्थयोभ्य सवे ` 
जघन्य स्ानेावस्ण भदरतिकीं स्थिति ` अन्तःकोरकोरीस्भर्‌ 

` भमाण वि, तके कषायनिके स्थान असंख्यात लोकमान 

ई, तामे `स जषन्यस्यान एकरूप परिणमे, तामे तित एक. 


(३९ .) 


श्थानर्य अनुमागर्वयदं कारण स्थान एेचे असंख्यातरोकय- - 
माण ई. तिनर्मेसों एक सर्वनयन्यसूप परिएतै वशं तिस 
योग्य स्ेनघन्य दी योगर्नरूप परिशमे, सेव जगत्परेणी 
केश्रसंख्यातवे भाग योगस्थान अदक्रमतैं प्रण करै, वीचिमे 
श्रन्थ योगस्थानहूप परिणमे सो गिशवीमे नाही. रेरे 
योगस्थान परण मये श्रनुभागका -स्पान दृ्राख्प परिणुपै 
तहां मी त्सं ही योयस्थान सवे पुरण करे । बहर वीषरा 
अदुभागस्यान हीय वह भी तेते दी योगस्थान शुगतै, रेस . 
असंख्यातलोक्प्रमा अदुभागस्यान श्लुक्रमते परण करं 
तव दय कपायस्यान ठेणा. वहां मी वे पक्षे कअ 
संख्यात लोकपरपराण श्रदुभागस्थान तथा जगप्रेणीके अ- 


संख्यातवं भाग योगस्थान पूर्वोक्त क्रमत शुभते तव तीसरा 
कपायस्यान लेण, रेस दी चदुर्थादि असंख्यात लोशप्र- 
माण कषायस्थान पूर्वोक्त क्रमत पूरण करं, सव॒ एकक्षमय 
अधिक जयन्यस्थिति स्थान केशः, तामे भी कषायस्धान 
अयुभागस्थान योगम्थान पुर्घेक्त क्रते गतै, देस दोय 
क्षपय अधिक जयन्यस्थित्तिते च्गाय तीसखकोडाकोदीत्तागरं 
पन्त ज्ञानावरणकमेशी स्थिति पूरण करे. ेते दी सवेमू. 
लकमपरद्ति तथा उचशध्तिनन्छ करम जानना, रेष १९ 

णम॑ते अनैत कार वीते, विनिद्र भेला कीये एक भावपरि- 
बैन होय. देस चस॑त परावतेन यह्‌ नीव भोगता आयाहै ॥ 

श्रमे कचपरावचेनका कयन संकोचे ई- 


एवं अणाइकाडं पंचपयारे भमेद ससे । 


( 9९. ) 


णाणादुक्खणिहाणे जीवो मिच्छनत्तंदोसेण 1 ७२१ 

भाषाय-देस पांच भर संसारवि यह जीव भ्रनादि - 
कारत पिथ्याल दोवकरि चये ६, कता ई संसार, श्रनेक 
प्रकारक दुःखनिशा निधान ई 1 

` श्रगे सपार छूटनेका उपदेश करे है 
इय सेसारं जाणिय सोहं सव्वायरेण चडरुण । 
त॑ यह ससहावं संसरणं जण णासेड । ७२ ॥ 

. भाषाये-रेसं पूर्वोक्त प्रकार ससारद्गं जाणि सवै पकार 
उद्यम करि मोदनं छोडि करि ह भव्य हो ! पिस श्रासमसत्‌- 
मावह ध्यवो जाकर संसारा चरप्रणका नाञ्च दोय । 

दोहा । 
पंचपर्र्तं नमयी, दुःखङ्प संसार 1 
मिथ्यकि्मं उदे यदै, यस्मे जाव अपार ॥३१ 


इति सखारासुप्र्षा समाप ।! ३.॥ 
अथ एकत्वानुपरक्षा लिख्यते. 

इको जीवो जायदि इको गज्मम्मि गिह्वदे देर ! 
इक्को वारु जुवाणो इक्को बदरो जरागहिओ।}७७॥। 

भाषाथ- जीवहैसो एकी उपस. सो ही एक 
गभचिवे दें यदण कर है, सो दी एक ` वालक दोय ई, 
छो दी एकत जवान हवै. सो दी एक इृद्ध जराकरि शरदीव 
दोय दै. मावाये-एक दी जीवे नाना पर्यायनिह्‌ बे ३ 1... 


(- ४१ ) 


इक्क रोई सोई इको तप्ये माणसे दुक्खे । 
इको मरदि वराओ णरयदुहं सहदि इक्को वि ७५ 


मापाथ-एक ही जीव रोगी होय, सो दी एकजीद 
शोकसदित होय.है, सो दी एफ जीव मानसिक दुःखकरि 
तप्ायपान होय है. सो्ी एङ नीवंषरेहै. सो दी एक 
जीव दीन दोय नरकके दुःख संर है, भादाये-जीव केढा 
ही अनेक श्रनेक अवस्याद्ं धारे ३ । 
इकृको सेचदि युण्णेदक्को सुजेदि विनिदसुरसोक्खं 
इकृको खवेदि कम्मं इकको वि य पाव मोक्खं+॥७६॥ 

. भादार्थै-एक ही जीव पुरयका सेचय कर ६. सो दी 
एक जीवः देवगतिके सुख भोगवै है. सो दी एक जीव - क : 
फी निनरा कर है. सो ही-एक जीव मोत्तद्ं पवि दै. भा- 
वार्थ-सो दी जीव पुरय उपजाय .खथे जाथदै- सो दी जीद 
कमैनागकर मोक्ष जायहै ! ` 
खुयणे पिच्छतो वि ह ण दुङ्लरसपि सकदे गहि ४ 
एवं जाणतो वि इ तोवि समन्तं ण उडद ॥ ७७ ॥ 
माषायै-लनन कचे डव है सो भी या जीवम दुःखं 
श्रत ताक्‌ देता संता भी दुःखका ठे मी अहण रणे 
` च्रं ्रसमथे होय ह, रेते जनता भी श्गदपणे या इट म- 
मस नाही छोदै है, भावाये- दुःख थापका अप दी भो- 


( भर्‌ 2): 


गै है. कोर बाय सके नारदी, या जीवक ठेसा अद्वान दै. 
जो दुःख सहता भी परके मपल नाहीं च्योडे ई ॥ ७७ ॥ 
आगे कहै ह था जीवक निश्चयते धम दी खनन है । 
जीवर णिचयादौ धम्मो दहरुक्डणो हवे युयणो 
सो णड देवल्येए सो चियं दुक्लक्खयं कुणड्‌ ॥ ७८ 
माषाये-या जीवक अपना हत्‌ निदच्यते एक उत्तम 
च्षमादि दचलक्षण धमे दी ३. काते १ जारे सोधम दी 
देवरे प्राप्न करे है. बहुरि सो वषे ही स दुःखक्षा ना- 
शरू मोक्षकर करं दे. भावार्थ -धर्मसिवाय ओर कोड षिद्‌ 
नादी 1 ७= ॥ 
प्राम कहै है रेता एकला जीवङगे शरीरत भिन्न जानहु । 
सव्नाय्रेण जाणह्‌ इक जीवं सरीरदो भिण्णं । 
जा ड खणिदे ओवो होड असेसं खणे हेयं \७९॥ 
मापाये-पे व्य से ! तुम जीवक शरीरत भिन स- 
वैप्रकार रद्यम करि जानहु. जके जाने अवरो चवे द्रव्य 
त्णापात्रये स्यनदे योग्य दोव हें, मावा्थ-नव अपना ख- - 
रपद जानै, तव पददधव्य हेय ही माहे, ततिं अश्ना सखद्प- 
हके जाननेका पदान उपदेश है 1 ७९६ 1 
दोहा } 
खक जीव परजाय वहु, .घार स्वपर निदाय! 
` शर तज्ञि यापा जानिके, करै मन्य कठ्यान ॥ 8 1 
। इति पएकत्वादुपरद्धा समाप्त ॥ ४} ` 


( ४३) 


अथ अन्यतायुप्रक्षा रिष्यते. 

अण्णं देह गिह्दि जणणी अण्णा य होदि कम्मादो ६ 
अण्णं होदि करुत्तं अण्णो वि च जायदे पुद्ठो ॥ ८०।६ 

मापा्भे-यह जीव संसारविपै देह ग्रहण करे हसो आ- 
परं अन्य ह. बहरि माता ईै सो सी अन्य है, इहुरि स्री 
सोमी अन्यद. दहुरि पुश्रईसो भी श्चस्य उपलं हे, यह 
स्मै कमसयोगतै शोय हं }} ८० ॥ 
शवं वाहिरदव्वं जाणदि र्वा हं अप्यणो भिष्णं ! 

जाणे तो वि इ जीवो तत्थेव च रते भूढो ॥८१॥ 

भाषथे-एेस पवक्तग्रकार सच बाह्यरस्दुद्‌ श्रा 
पदे न्यारा जनि ह मेड प्रगय्प्यै जाणत सता भी यह मृद 
मोटी तिन प्न्यनिविपे दी राथ करं ई, ता चट इडः 
शृखेता ई ॥ ८१ ॥ 
जो जाणिऊण देहं जीवसरूपादु तदो भिण्णं ६ 
अप्पाणं पि य सेवदि कल्वकरं तस्स अण्णत्त ॥ ८२१. 

भाषार्प-जो जीद रपे खरूपे दें प्रमायते भिन्न 
जानिकरि आस्मस्वसख्यद्ध सेवे ई, ध्यावे ई ताक यन्य 
भावना कार्यकारी ई, भादयं-नो दैदःदिक पद्व्यक् न्यार्‌ 
जानि अयते स्दस्पक्ना सेवन करं ह तान न्यासभाकना (अ- 
न्यतवयावना ) कायैकारी ३1 

१ खवा इत्यादि पाठः 1 


 ( ४४ ) 
दोहा | 


निज स्रातपतें भिन्न षर, जनि न्े नर दष । 
निज्में समै वर्मे भपर, ते शिव रस धत्यक्च ॥ ५॥ 
इति अन्यस्वानुपरेक्षा समाता |) ५॥ 


अथ अश्युचितवातुप्क्षा रिस्यते । 
सयख्कुहियाण पिंडं किमिकुरखुकलियं -अउच्वदुग्गंधं 


® अ ॐ 


-सर्ुत्ताण गे देहं जाणेह्‌ अञुडमयं ॥ ८३ ॥ 
भाषाय-हे भव्यत्‌ या ददक्‌ अपवित्रभयी नाणि, 
कैषा 2 देह ? समस्त ने इरित किये निदनीक्र वस्तु ति- 
जका विड कषये समूद दै. बहुरि कैषा ई १ क्रिमि किये 
छदरके जीव र्ट तथा भ्नेक प्रकार निगोद।दिक्‌ जीव ति- 
नकरि भरथ। दै, वहुरि अत्यन्त दुगेन्धमथ ह, षडुरि मलं 
-तथा मूत्रकः षर दै, भावाये-सवे अपविप्र वस्तुक समूद 
देदक्‌ नाण ह । । 
आरभे करै ह यहु देह अन्य सुगन्ध वस्तुकं भी संयोगे 
दुगेध करे 8 ५ "० 
-शुट्‌डपवित्तं दव्य सरसघरग॑धं मणोहरं ज पि। 
देहणिहिन्तं जायदि धिणावणं सुदूटुदुग्भेधं ॥ <४ ॥ 
माषाये-या देहकेकि क्षपे लगाये मले श्वित्र सुरस 
सुभेध मनक हरणहारे द्रव्य, ते मी षिशव्णा भरयन्त दु- 
गन्ध होय ई । सावायै-या देदकै चदन कपरादिषू लगये ` ` 


८ ४१५ ) 


तै दुगन्ध होय जाय; भके मिषटन्नादि रससदित खाये हे 
सदखादिकरूप परिणये, श्रन्थ भी वस्तु या देहके स्पशते अ- 
श्पश्यं होय जाय ई । 
वहुरि या देदकू अशुवि दिखते ई-- 
मणुआणं असुहमयं विहिणा देहं विणिम्मियं जाण 
तेति विरमणकल्ने ते पुण. त्येव अणुरत्ता.।! ८५ }{ 
माषा्य--हे भन्य ! यहु मनुष्यनिश्वा देह कर्मने अञ्ुदि 
यणाया है, सो यां हसी उक्षा संभावना जाि, नो इनि 
मयुष्यनिङकं वैराग्य जनानेकरे श्रथिदी रेखा शच्या द परेतुये 
` मतुष्य देये भी देष श्रतुरागी होय है. सो यह श्ज्ञान ६! 
, वहुरि यादी. भरद्.षठ कर ई 
एवं विहं पि देहं पिच्छैतां वि य कणति अणुरायं ¦ 
सर्वेति आयरेण य अर्द्ध पुव्वत्ति मण्णंता ॥ ८६॥ 
` भाषा्थ-रेसा परवोक्तप्रकार श्रशुवि देच प्रक्ष देख- 
ताभी ये भनुभ्य तहां श्रनुराग करे है, जेते प्व एेसे कभी 
न पाया देसा मानते संते भाद्रे है यद्र सेवै र, सो यद्‌ 
वरा श्रज्ञान ई । 
` अग-या देहं विरक्त हौ ई ताके अशुचि भावना - 

फर है.रे्ा करै 
“जो परदेहविरत्तो भियदेहे ण य करेदि अणुरायं | 
अषप्पसरूवि सुरक्ो असुद्ते सावणा तस्स ॥ <७ ॥ 


( -४६ ) 
भाषाये-जो भव्य प्रदेह जो सी ्रादिक्रकी देह वार्ति 
विशत इुषा सेता निज देहवि अनुराग नादी करै है ताके 
अ्युचि भावना सार्थक होय ३. भावाये-केवल विचारही- 
त्त देराम्य भगढ होय ताक भावना सस्यार्थं किये । 
दोहा 
स्वपर देक" अशुचि खुडि, तजञै तास अजुराग ! 
ताकै साची भावना, सो किये वडभाम ॥ ६॥ 
इति अशुचिस्वानुपेक्षा समाप्ता ॥ ६ ॥ 


संथ आसवालुप्ेक्षा रिष्यते । 
सणवयणकायजोथा जीवप्यसाणफदणविसेसा । 
ोहोदणएण जुत्ता विजुदा वि य. आसवा होति॥ ८८॥ 


भाषाये-सन वचन काययोग ह ते ही घास ६ । कते 
हे"? नीवके परदे्चनिका जो स्पेदन कषये चलणा कपना 
तिसके विय ई ते दी योगद, बहुरि कैर ई ते ? मोदक- 
मेका उदय जे मिथ्याख कषाय तिन कमे सहित ह. बहुरि - 
- मोहे उदयकषरि रदित भी ई, माघा्-पनं चचन कायक 
नेभित्तं पाय जीवके प्रदेश्निका चलादल दोना सोयोभ दै 
हिने आसव किये. ते गुणस्थानकी परिपादीविपै षू- 
शपरसांपराय दशमां गुणस्थानताईं तो मोधके ठदयरूप यथा- 
, संभव मिथ्यात्व कषापनिकरि महित होय ई, ताक सापराधि- 
ऋ आसुव कदिये षहुरि उपरि तेरा गुणस्थानतांई मोदके 


( ४७ ) 
उद्य करि रदित दै ता शरयापय आसव किये. जो धुद्रल 
पेणा कमरूप परिशमं ताकु इन्यासद किये. जीवके भरैश् 
चैचल होय तवृ इ 

श्रे मोदकै उद्‌ आस्व. दै रेता विग्नेषरि 
मोहविभागवक्नादो ज परिणामा हवति जीवस्स । 
तेजसवा मणिज्जघु मिच्छत्ताहं अगयविहा | ८९॥ 

भाषाथे-पोरछमके उदयते ज परिणाम या नीवङ्क 
शोय हैते ही आसव, हे भव्यत्‌ भरगरी देसे नाशि 
तै परिणाप मिथ्यात्ने अ;रि लेकर अनेक भकार है, मा- 
वाथे-कमैषन्धके कार्ण भासत ह. ते मिथ्याल अरित प्र 
भाद कषायं योग रे पांच भकार ई, तिनमें स्थिति अनु- 
पागरूप वधकं कारण मिथ्याखादिकच्यारिदी र सोषु 
भोदक्षमेके उदेत होय ई, बहुरि योग है ते सपयपात्रे दध- 
“क करे ६, कदू स्थिति अनु गकरं करं नादीं ताति वंषङ्ञ 
शरणमे प्रपान नादी । 
आँ पुरयपापके मेदकरि घ्र दोय रकार करै ई- , 

कम्मं पुण्णं पारव हेडं तेसि च हति सच्छदरा ! 
-मंद्कृसाया सच्छा तिव्वकसाया असच्छ हुं ॥ ९० ॥ 

` भावृये-कय है सो य्य तथा पाप एसे दोषं भकार 
द, ताक कारण मी दो पक द, पररप्त मर्‌ इतर किये 


"अप्रशस्त. -तहां मेद कपाय परिणापते तौ प्रस्त ईैशुभरई 
 ब्रहुरि रीवरक्रषाय परिणाम ते अपक्षस्त अशुभ. ई. एस प्रग- 
-ट जानहु, भावा्थे-सातविदिनी शुभ आयुः उ्वगोत्र एुमना- 
भ ये भकृतियें तोः पुणयरूप ई, श्रवरोष चारषातियाकपे, श्र- 
साताषेदनी, नरकाय नीदगोत्र अद्युभनाप ए प्रकृतिं ण- 
परूप ई तिनक.कारण रास्व मी दोष भकारदै. तं म॑- 
दकषषायरूप परिणाम तौ पुरवास्व ईह ओर सीन कषायरूय 

परिणाप पापसर । 
दाते भद तीकरषायक्‌- प्रगट टष्टान्त करि भदे रै 

` ्चव्वत्थ वि पियवयणं दुव्वयणे दुज्जणे वि खमकरणं ६ 
"सव्वेति शुणगदहणं संदकसायाण दिता ॥ ९१ ॥ 
 भाषार्थ-स्ं जायगां शन तथा भित्र "आदिवियै तो 
` ध्यारा. हितरूप वचन नौर दुवेचन सुणिकरि दुजेनविषे भीः 
क्षपा करणा, वहुरि सवे जीवनिके युण दी ग्रहण करना 
` पे संदकपायांनके उदाहरण ई । 
अग्पपसंसणकेरणं पुञ्जे वि दोसरगदणसीलनत्तं । 
 . वेरधरणं च सुरं तिव्वकसायाण सिगाणि ॥ ९२॥ 

 आषार्थै-अपनी भरोसा करणां पूय ` पुरुषनिका . भी 
दो रहण करनेका स्वभाव -तंथा घशे कारुतारै वैर घरण 


४ ` छु नीच्रकपां्यनिके चिन्ह है) 


| भ्रानें कई द रसेः जीवकं भासवका चितवन निष्फङ दै) 
` श्वं जाणतो वि ह परिचयणीये वि जो णं परिदरद ¦ 


८ ४९ ) 


तस्सासवाणुपिक्खा सव्वा वि णिरत्थया होदि ॥ 


भाषाये-ेसे प्रगदप्थै जानता सन्ता मी सो स्यजनेयोग् 
धरिणापनिद्ं नाहीं छोड है तमके सारा आसषफा चितदन 
निरयेक दै. कायेकारी नादी. सवार्थ-आत्तवानुरे्ताा धि- 
तवन करि रथम्‌ तों रीत्र पाय जोडणा, पीं शुद्ध ॒श्रास- 
स्वरूपा ध्यान करणा, सवे कषाय दोडना, तव यहु चि- 
ववन सफल दै, केवल वात्ता रणम दी तो सफर है 
नारी । 
षदे मोहजमावा जो परिवलन उवसमे खीणो । 
हेयमिदि मण्णमाणो आसवञअणुपेहणं तस्स ॥ ९४॥ 

भाषा्- जो पुरुष पते पुतोक्त मोदके उदयते भये जे 
परिथ्यासादिक परिणाम विनि चलो दै, केषा हवा सता 
उपशम परिणाम जो दीतराग माव तविषं लीन हवा ततां 
तथा इनि रिथ्याछाद्विक मावनिकं हेय कदिये लागनेयोग्य 
६, रेस जानता संता. ताके आस्नगालुपक्षा हो है । 


दोहा. 
जंखव प॑चपरनतारक्रू, । चतवं तमं विफार । 
ते पावैं निजरूपङ्क्‌, यत्ते भावनासार ॥७॥ 
इति आस्तषायुप्रक्षा समाप्ता 1 ७ ॥ 


( ५० ) 


अथ संवरादु्भा टिद्यते। 

सम्मत्त देसवय महव्वयं तह जओ कसायाणं | 
एदे सवरणामा जोगा भावे त्रैव ॥ ९५ ॥ 

भाषायै-सस्यक्खं देशत्रत पदात रथा जंषायनिका 
जीतना तथा योगनिका यभाव एते सेष्रके नाम ई. मादा 
एवे आसव, मिध्यात; अनिर, प्रमाद, फषाय, योगरूप एच 
धकार कला धा, तिनका श्रसुक्रपते रोकना कोद संवरे 
सो से १ मिथ्पाका प्रभाव तौ धटुवेयुणप्पानमिे भया 
तहां ्विरतफा सेवर भया, अरिरतका भभव एक देष 
देशषिरतितरिवे भया, ध्र स्वेदे प्रमत्तगुङ्खस्वानवििं ममा 
तहां अविरतका सवर मया, बहुरि अध्रपतत गुणस्थानिरै 
भरपादफा अमाव भया वक्षं राका संवर भया, अयोभिनि- 
नर्विषे योगनिका रभाव भया, तरां तिनिका स्र थया ! 
रेस संषरक्रा कम ३। 

प्राम इसीको विशेषकरि क ई,-- 
गुद्धी समभिदी धम्मो अणुवेक्खा तह परीसहजभो चिं 
उक्षिकट्रं चारि सवरहेद्‌ विसेपेण ॥९६ ॥ 

भापा्-कोायमनोवचनयुद्धि, श्यां भाषा एषणा अ- 
दननिक्षेपणा प्रतिष्ठापना एवं पचसमिति, उत्तप क्षमादि द 
शरक्षण धरम, अनिर्य आदि बारह अनुपक्षा वुधा भ्रादि 
आ एरीपषटका जीतना, सामायिक श्रादि उर्छृष्ट षच्‌ 
. कार चारित्र एतै विरेकः सरके कारण दै । 


( ५१ ) 
आ इनिको स्ट करि करै दै 
-गुत्ती जोगणिरोहो समिदीयपमायवल्जणं चेव । 
धम्मो द्यापहाणो सुतचचिता अणुष्पेहा ॥ ९७ ॥ 
भाषाये-योगनिका निरोध सो तो. गुप्ति ३, प्रमादका 
वजेना यरनते भरवचेना सो समिति दै. जामे दया्रधान होय 


सो धमे दै, भले तन्व किये जीवादिक तख तथा निड- 
स्वरूप्का चितवन रो अचगरक्षा दै । 
सो वि परीसहविजसो खछुद्टाइषीडाण अद्टरउद्ाणं | 
-सवणाणं च युणीणं उवसमभावेण जं सहणं |} ९८ (६ 
ाषाय- जो अति रोद्र सयानक चधा आदि पीडा 
तिनका उपक्षमभाद किये वीतरागभाव करि सहना सो ज्ञानी 
जे मधुनि तिनिके परीसदनिका जीतना कटिये ३ । 
अप्पसरूवं बल्थु चत्त रायादिएहिं दोसे । 
-सज्ञ्ञाणम्मि णिली्णं त जाणसु उच्चम चरणं ।॥९९॥ 
भाषा्-जो ्रातमश्चरूप वस्तु है ताका रागादि दोप- 
निकरि रदित षम्य जह ध्यानवषि लीन होना ताहि मो भव्य 
तरू उकम चासि नाशि। 
आर्थ कटै ई जो रेस संवरको भ्राचरे नादी ३ सो 
. ससारमं मे &, 
शदे सैवरहेदुं बियारमाणोवि जो ण आयर । . .. 


| (८ ५२ ) 
सो भमहू चिरं कारु संसार दुक्लसत्ततो ॥ १०० ॥ 
माषाये-जो पुरुष पूर्ोक्तप्रकार सैवरके कारणनिकै 


विचारतासेता मी भाचरे नादी है सो दुःखनिकरि तप्नाय- 
पान हवा संता धरो काल से्षाभ्म खमण करे है। 


अगं कहै हँ जो कैसे परूषक संवर हे र- 
जो पुण विसयविरत्तो अप्पाणं सव्वदा वि संवर । 
मणहरविसये्हितो (तस्स फुडं सेवरो होदि ॥१०१॥. 
मषार्थ-जो श्रनि इन्द्रियनके विषयनिते विस्त हवा 
सता पनर प्वारे ज विषय. निनितै आसाको सदाकार नि- 
शयते संनरखूप करे दै ताके प्रगटष्णे संवर होय है, भावाथ 


इन्दिय मनक 3िषश्निते रोके श्रपते शु खरूपं रम. 
ताक्ष-सवर दोय । । 


. दोहा. 
शुक्ति समिति दृष भाघना, जयन परीसहकार ! 
चारित धारे खंग तजि; सो सुनि संवरधार ॥ ८ ए 


इति सवरायुप्रक्षा समप्ता ॥ < ॥ 
अथ मिजेरावुपरक्षा रिस्यते ! ` 
वारसविहेण तवसा णियाणरदियस्स णिज््रा होदि । 
्रेरगभावणादवो भिरहकारस्स णाणिस्स ॥ १०२ ॥ 


(५३) 


भाषाय-जो क्ञानी होय ताके वारह भरक्नार तपकरि $- 
अनिकी निनरा हथ है से नीके होय १ नो निदान $ 
दिये इन्द्रियविषयनिकी इच्च्या तारि रिव होय. बहुरि 
" अहंकार भ्रभिमानक्षरि रदित होय, बहुरि कैत निनरा 
होय ए वरराग्यमाषना जो सतारं देदभोगतं विरक्त परिणाम 
तातं हेय, भावाथे-तयकरि निजेरा हेय सो ज्ञानसदिद 
~तप्‌ करे ताके होय, अह्तानसदहित विप्यैय तप कर तामे हि 
सादिक होय, रेसे तपत उल कैका वैध हेय ३, बहुरि 
तपकरि मद्र प्रदं न्यून गनि,कोई पूजादि न करै, 
तराप को. कर रेषे तपते वंष दी होय, गवेरदित तपतं नि- 
- जरा होय. बहुरि तपकरि या लोक परलोकवितै स्याति राभ 
गजा इन्दरियनिके विषय मोग चाहे, ताके दंष ही होध, 
दानरहित तकत निनेरा होय, बहुरि संसार देदमोगविवे जा- 
सक्त दोहं तप करे) ताका आशय शुद्ध होय नादी, तकं नि- 
जरा न होय, वेराम्यभावनादीतिं निजनरा दोय है रेखा नानना ! 
ˆ श्रां निरा कहा किये सो कै ई 
सव्वं कम्माणं सन्चिविद्ाओ हवे अणुभा । 
. . तदणतर ठ सडणं कम्माभं णिज्रा जाण्‌ ॥ १०६॥१ 
माषाये-खमस्तं ज श्ञानावरशादिक श्टकमे तनक 
शक्ति फषिये फठ देनेकी घमथ्ये, ताङा विपाक कदे ए- । 
कना, उद्य सेना, तां अञ्ुमाग किये, सो उदय आ- 
यकर अतर्‌ दी तका सदन किये कडना्षरना होय तक्कू 


( १४ ) 
कमेदी निज्ञरा हे भव्य तू नाणि. मावा्थ-क्म उदय होय 


त्र नाश्र ताक निनेरा कद्िये, सो यह निजैरा दो प्रकार 
हैसोदीक्देदै- 
सा पुण दुबिहा णेया संकार्पत्ता तेण कयमाणा ¦ 
चाहुगदीणं पंटमा यजतां हवे विदिया ॥१०४॥ 
भाषा्थ-सो पूर्वोक्त निर्भरा दोय प्रकार दै, एक तो 
स्वकालप्राप्, एक तपकरि, करी हूर होय. ताँ पदिली स्र 
कालपराप्न निजेरा तो चारदी गतिके जीवनिकै होय. बहुरि 
वरतशरि युक्त दै तिनके द्सतरी तपकरि करी इई हेयर, भा 
वार्थ-निजेरा दोय भकार दै. तहां जो कमैस्थिति पूरी करि 
इद्य होय रस देकरि खरे सो तो सथिणवः कषे, यह ` 
निजश तो षव दी जीवनिंफे हीय है. बहुरि तपकरि कमं 
विना स्थिति पूरी भये दी पके, प्षरि नायः तां अदियाकः 
रेस मी नाप किये ३, सो यह बतधारीन्क्रि होय ३ । 


शतं निर्मरा वती कारे, होय सो करै ६- 
उवसमभावतवाणं जह जह वदी वेड सारणं । 
तह तह णिजलर बड्ढी विसेसदो धम्मुक्कादो १०५ 

भाषाय-युनिनिकै जपं २ उयश्चमभाव तथा तपकी बध. 


बारी होय तैं २ निभराकी बधवारी होय दै. बहुरि भमे- 
ध्यान शुङ्कध्यानके िषेषते षधवारी होय हे । 


( ५५ >) 
श्म इ उद्धिके स्थान कहते ई-- 

मिर्छादो सदिद्टी असेखगुणिकम्मणिञ्रा होदि । 
तत्तो अणुवयधारी तत्तो य महव्वई णाणी ॥ १०६॥ 
प्रदमकसायचरण्हं बिजोजओ तह य खवयक्रीखो य 
दंसणमोहतियस्स य तत्तो उपसमगचत्तारि ॥५०७॥ 
खवगो य खीणमोहो सजोईणाहो तदा अजोईया। 
शदे उवरि उर्वि असंसुणकम्मणिञ्जरया १०८ 


भाषाथे-परथमोपश्चम सम्थवेत्वकी उतयिवि्े करणत्रय- 
तीं विद्युद एरिणापयुक्त पिथ्यादृ्ि जो निनरा होय टै 
चते भसयत सम्यग्टठिके अरघरुयातगुणी निजरा शेय ई, 
यातं देव्रतरती भावकके श्रसंस्थात गुणी होय ३, यति महा- 
जती अुनिनिके श्रसंख्यात गुणी होय दै. यातं भ्रनवायुबंधी 
कषायक्ा विैयोनन फटिये अपरयाख्यानादिकरूप परिण- 
मावना ताक प्रख्यात गुणी होय ३, यतिं दशेनमोदैषा 
क्षय करनेवाले शरसेख्यातयुणी होय दै. यति उपशम भे- 
शीवारे तीन गुणश्थानविप असंस्यात गुणी होय है. यत 
पशात मोर भ्वारदां युणस्थानवलिकर असंख्यातगुणी होय 
ह, यतिं क्षपकम्रेणीवाले दीन युणस्थानविपे असंख्यात गुणी 
ह्वोय &, यातत क्षीणमोह वारहमां शुणस्यानविमै असेख्यात- 
शुणी दोय ३, था सयोग केवलीके यकंरयातगुणी हेय दे. 
पिं जयोगकेयलीकै श्रसंख्थातेमुणी होय है, उपरि उपरि 


(९६) 
अतख्यात गुणकरं है. यादीत यादं युणप्रेणी  निनरा 
कदियेहै 


गें शुशकाररदित अधिकरूप निरा जि होय सौ 
कटै ई- 
जो वि सहदि दुव्वयणं साम्मिवहीरुणं च उवसग्गं 
जिणऊण कसाथरिडं तस्स हवे णिञ्जरा विडला १०९ 


भाषापै-नो शुनि दुरेचन सहै तथा साधर्मीं जे अन्य- 
शनि भादि तिनकरि कीया अनादर घै तथा देवादिक- 
निकरि कीया उपसे संहे कषायरूप वैरीनिर्ू जीतकरि पे 
करे. ताके विपु कटिये विस्ताररूपं बदी निजरा दोय, 
मावाये-कोर श्चन करै ठौ तासं कषाय न करै तथा भ्रा- 
पक अतीचारादिक ल तव आवचारय्यादि केठोर -वचनकि 
 भरायथित्त देँ निरादरं फर तावृं निकपायपणे सहै, तया को 
उपसे करे साद कषाय न करं ताक वटी निजा शोय दे । 


शिणमोयणुव्व सप्णडइ जो उवसम्गं परीसहं तिव्वं { 
पावफटं मे एदे मया वि यं सत्विदं पुव्वं ॥ ११०१ 

भाषाथै-जो भनि उपसगे तथा तीत्र परिषह ` एेषा 
मोत जो मे परमजन्प्मे पावका संचै कियाथा ताका यह एल 
षसो भोगना. यामे ण्या्ल न दोना. जेसे काहूका करन 
काल्या होय सो पेली ममे, तव देना ये व्याङ्कलता कहा 
से मानै ताकके.निचरा बहुत दीय ६ै। 


( ५७ ‡ | 
जो चितेद्‌ सरीरं ममत्तजणयं विणस्सरं असु । 
-दस्णणाणचरिचं सुहजणयं णिस्मरं णिच्ं ॥ १११ ॥ 
माषाये-जो श्नि या शरीरदूं मयस मोहकः उपजाब- 
नारा तथा विनाश्षीक तथा अपवित्र पान, ताकै निरः 
बहुत दोय, भावाथे-शरीरङ मोदका कारन अविर अशुचि 


मानं तव याका सोच न्‌ रहे. अपना खरूपं छागे, त्‌ निः 
जेरा होय दी होय । 
अप्पाणं जो णिद्दर युणवंताणं करेदि बहुमाण । 
-मणद्रंदियाण विजईं स सरूवपरायणो होदि ११९ 
भाषाथै-जो साधु अपने स्वरूपविमि तत्पर रोय करि 
शपे. किये दष्कृतकी निदा करै. बहुरि गुणवान पुरप- 
चिका प्रत्यन्त परोक्ष बडा आदर फर. बहुरि अपना मनः 
इद्विथनिका जीतनहार वश ' छरनहारा हेय ताके निनरा 
बहुत दोय. मावाये-मिध्याखादि दोपनिफा निशदर कर 
तवं वे कारैकुं रहै. ऊडिदी पड ॥ 
तस्स य सहो जस्मो तस्स वि पावस्स णिजरा होदि 
तस्स वि पुण्णं बड्ढदइ तस्स य सोकं परो होदि ११३ 
भाषार्थे -जो सधु रेत एर्गोक्त प्रश्मर नित्तराके कार- 
शनिविरे प्रवरच है, ताहीका जन्म सफल ३, वहुरि तिद 
पाप 'कमेकी निर्जरा होय ₹ै, पुरयकर्मैका असुमाग द्वै 
दै. भावाथे-जो निभेराका कारणनिदिरै अवै, रक्ते पापु 


{ ५८ ) 
नाश होय, पुरयकी टि दोय. स्वर्गादिकके सुख मोगमोष्ष 
कं प्रष्ठ दयोय। । 
अगिं उत्छृष्ट निजेरा ककरि निर्भरा कथनकू परण 
कर ई-- 
जो समञुक्खणिखीणो वारं वारं सरे अप्पाणं । 
, इदियकसाथविजडई तस्स हवे णिल्नरा पस्मा॥ ११४॥ 
, भषा्थ-जो नि, बीतराग भावरूप सुख, चाहीका 
नाप पररचारित्रिरै सो याविषं मे छीन किये तन्मय होयः 
वारवार आतमाक्‌ सुरभिर ध्यावे. बहुरि इन्दियनिका जीतन 
हारा हेय, ताके उत्ड् निजेरा होय रै. भावाये~इन्दियनि 
` क्रा कषायनिका निग्रहकरि परम वीतराग भावरूप श्रा्ल- 
ध्यानविषै लीन होय ताक चत्कुष्ट निजेरा दोय । 
दोहा 
यूरव बाधे के जे, क्षरं तपोबल पाय । । 
सो निजश काय है, धरै ते शिब जाथ ॥ ६ ॥ 
- ५ इति निभराचमेक्ता समाप्ता ॥ ९ ॥ .. 
अथ ठोकानुरक्षा हिख्यत. 

श्रं लोक्ाज्मेक्षाका वणेन कस्यि दै. तामे प्रथमही 
लोका आकारादिक कर्ैथे. तहां कि गणित भरयोजनका 
वै जाणि सक्तेपताकरि किये है. भावा्थ-गणितकं अन्य 
अथनिकरे अनुस लिखिये ३, त्यं भथम रो.-प्रिकर्माषक दै 


कि [१ 


१ 


( ५९ ) 


तामे संकलन कषये जोड देना जसे आढ वा घातका नोऽ 
दिया पंषरा शेय. बहुरि व्यवकलन किये वाकी काठना 
नेसे आमे सीन वटाये पांच रै. बहुरि गुणकार जेते 
्रकरो सातकरि युश छप्पन होय, बहुरि आकू दोयका 
भाग दिये च्यारि पाये. बहुरि कथं किये दोयराशि षराब- 
रकी शुशिये जेते दोय तेते वाकं वमे कदे. जतै आका 
चगे चोश्षटि. बहुरि वममूढ लेत चोसटिका वर्ममूल आद 
बहूरि घन किये तीन राशि वरावरकी यणे जो दोय सो. 
नेसे, आखकरा घन पंचसैवारा । बहुरि धनभूत नैते पा- 
चसो वाराका घनमुट राट. रेत परिकरमा्टक जानना, 
बहुरि त्रैराशिक दै, ` जहां एक प्रमाणरायि, एक फल- 
रायि ,एक इच्त्य राशि. जेस दोव रपर्योकी जिनस सो 
सेर आव तो भ्राठर्पयोकी कती भवि. एस भमाणरारि 
दोय, फरराचि सोलह, इच्छाराशि श्राठ. तहां फरराशिक 
इच्छाकरि यु एको श्रटाईष दोय. ताद प्मणराचि दो. 
यक्रा भाग दिये चोषटि सेर भव, एते नानना.षडुरि सेत्रफ- 
छविपै नहा षरोवरिके सेड करिये ताक सेत्रफल कष्य, ज 
` सेते डोरी माप्ि तव कचर्वांमी विस्वांसी वीषा करसि 
ताद से्रफल संज्ञा है, जैत चस्सीहायकी ठोरी होय 
ताक वीस गहा किये च्यारि हायका एक गहः, रेत सेते 
एक दीपी लावा चोढा सेत होय ताकत च्यारि दायके लवि 
ननद सेड कीमिये, तव वीसक वीप गुणा कि स्यास्ति भये. 


( ६० ) 

. सो कचवांसी ६. या वीस रिस भये. ताका एक बीथा 
भया. रेच ही जहां चौखूटा तिचा मोल श्रादि सेत होय; 
ताकरां वरावरि्ठा खडकर मापि क्षत्रफल व्याये ३, रं 
दी लोका क्रदं योजनादिककी सेख्याकरि नैता कत्र 
होय तैसा विधानकरि धेत्रषल स्यावनेका विधान गणित 
शास्त जानना. इहां लोके पेत्रविम तथा द्रव्यनिकी गण- 
नाष अलोकिक गणित इकईत ई. तथा उपमागशित अट 
ह, तहां सख्यातकरे रीन मेद-जघन्य पथ्यम उक्ष. अर्त 
ख्यातके नव भेद, तासे परीतासंख्यात जघन्य मध्य, उक्कृष्ट, 
युक्तासर्यात-जघन्थ पथ्य उल्क. अस्षख्यातासख्यात ज्‌ 
घन्ः वध्य, उक्छृषट पेत नो मये. बहुरि अनन्त्के नवभेद्‌, 
परीतानन्त, युक्ता्नत, अर्नतार्नत, ताके जघन्थ मध्य उच्छृ 

करि नव पेत इफईस। तदां जघन्य परीत असंरूयात रथाषनेके 
अथे लाख साख योजनके नेबुद्रीपपरमार्‌ व्यासवाे हजार हजार 
योजन ऊंडेच्यारि कुड करिये, एकका नाम प्रनवस्था, दूना श- 
ङाका, तीना प्रतिशलाका, बथा पदाश्लाका, तिनमेत अनन 
वस्था ङेटक्‌ सिरप्युते सिघाऊं मरिये, तिस छ्यिारीतत अक 
प्रमाण परस्य भावै. तिन सकस मात्र ङे वालिये, ए द्रीषमें 
एक सप्रदरमे रेप मेते जाइये. तहां वे धिरस्युं वीते तिष द्वीप व 

- सथुद्की श्वी पाण अनवस्थाङेड कने, ताम सिरसवुं भरिवे 

अहुरि शलाका ईम एक धरस्य अन्य रपाय गेरिये वहि 


( &१ ) 


तें ही ठि दज च्नधस्था इुरडकी एक सिरस्यं एक दीपे 
एक सयुद्रमं गेरते जाश्ये. पे रतं विष अनवस्था रकी 
सिरस्य्‌ जहा वीते, तहां तिस दीष चा सशुद्रकी शूची भरपाण 
फोर अनवस्था छंठकरि तैसे ही सिरस्युं भसिये. वहुरि एक 
पिरस्यूं शाका इुरडमें अन्य सयाः गेसिवि. रेस करते लि- 
या्ीस अंक प्रपाण अनवरस्यः ईण्ड हो : चुके, तव एक च- 
ला इरड भरे, तव एक धरस्य भ्विलाका इण्डमे गे 

रिय, तेषदी अनवस्था होता जाय, शराक्रा होता जाय. ठय 
करत छिणलास अर भपाण॒ शलाका कुडमरि चुके, तद 
पक पत्तिश्छाङा मरे, ए दी अनत्रस्था कुंड होता जाय श. 
छाका भरते जांय प्रति शाका भरते जांय, तव धिश्रारीष 
श्मक परमाण भतिशखाक। ड मरि चकै तव एक पदाश- 
छाका ड मरै. पेत करते लिली अंङनिके घन प्रमाण 
अनवस्था इरड भये, ए निमे जता श्रनवरश्था जित दीप 
तथः सथुद्रकी सुची प्रमर.ण स्रया तामे जेती सरस्य माद 
तेता प्रमाण जघन्थ परीता॑र+तका है, यामे एक धिरस्य 
घटाये उक्छृष्टवख्णत किये, दोय सिरस्ये परमाण नन्व्‌ 
ख्यात कदहिये, वीचके सवं मध्य संख्यातके मेद ईं. वरि 
विच जघन्य परीदापन्यान्की पिरस्यक्णी रिद्‌ एर एक 

बसेरि एक्‌ एक पर तिष्ट राधिकू थापि पसर गुणता 
शतम जो राशि गिपने, तावु जप्रन्य युक्तासंस्यात किये, 
यामे एक स्प घटाये उर्छएपरीतासख्यात किये, प्यक 
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नाना मेद्‌ जानने, बहुरि जघन्य युक्तासख्यातकू जघन्य- 
-युक्तासंस्यात्करि पएकदार पर्प गुणनेद जो परिमाण 
भवे, सो जघन्य श्रसंर्यातासंख्यात जानने, यामे एक~. 
यये उर्छृष् युद्धा्सस्याठ होय दै, सथ्य भुक्त असंर्यात्त 
यीच्कै नाना भेद जानने । ~ 
श्रव एस जघन्य असंख्यातासैरुयात्प्रमार्‌ तीन रशि करनी. 
-एक शरा का एक विरसन एक देय. तां विररन् राच वखेरि 
` एक एक जुदा जुदा करना, एक एकक उपरि एक एकदेयः 
रुचि धरना तिनं परस्पर युणिये जब सवै गुणकार दोय 
` सके तव एक रूप शसाका राशिमेदे धदावना, बहुरि नो 
राशि भया, तिस प्रपाण विरलन देय राशि करना, तहां 
, विरलनई वखेरि एकं एकं जदा करि एफ एक परि देय 
सशि देना, तिद्रं परस्पर गुणन करना जो राशि निपजे 
तव एक एलाकाराधिर्मेसं. फेरि षटावना. बहुरि जो राशि 
-निपष्यः ता परिमाण विरलन देथ राशि करना । षिररनद- 
वसेरि देथकूं एक एक पर स्यापि परस्पर युन करना, ए- 
-करूप शसाकार्मेद पटावना. एस भिररुन देय रारिकरि 
गुणाकर करता जाना, श्राम्‌ पयता जाना, जव श~ 
-लाका राशि निःशेष दो जाय तव जो किल परिमाण भ्रायां 
शो पथ्य श्रसतर्यातासंख्यातका मेद्‌ है, बहुरि तितने तितेने 
“ परिमाण दङाका) विरल, देय, तीन राशि फेरि करना 
तिन पूथेवत्‌ करते शलाक! राशि निःशेष हेय जाय, त 
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लो महाराशि परिमाण श्राया सो भी मध्व अर्सर्यातास॑ख्यप् 
, तका मेद ६, बहुरि रिष राशि परिमाणके फेरि शलाकाः 
-दिरटन देय रायि करना तिनकं पूर्वोक्त विधानकरि गुण- 
मेते जो मदाराशि भया मो यह्‌ भी प्य अरसख्यादासख्या- 
तका भेद भया, भरर शरा फाचयनिष्टापन एक वार भया, 
-वह्कुरि इष राशिं असंख्यातासंरूयात प्रमाण छद्‌ राधि 
चनौर मिरावशी । लोकपप्यण्‌ चम्मै द्रव्यके प्रदेश, यघम्ब 
-ज्यके श्रदेदा, एक जीवके यदेश; जोकाकाशके प्रदेश बहुरि 
-तिस लोकत श्रसेख्यातगुरे .अभिष्टिति भ्ये दनष्पकि 
भीवनिका परिमाण, बहुरि विस असंख्यातगुरे सपरति- 
ठित प्रत्येकवनस्पति जीर्वोक्ा परिमाण ये खट्‌. राशि मि 
डाय पूर्वोक्त ्रकार इलाका विरलन देयराशिके विधानकरि 
` -शदटाकात्रयनिष्ठापन करना, तव जो महाराक्चि निपञ्या सोः 
भी पष्य श्रसंख्यातासेस्याता भेद ह, तामे च्यारि राङ्धि 
ओर मिलावने-कर्प काल वीस कोडाकोदी सागरके सपय 
बहुरि स्थितिवेधकुं फरण कषायनिके स्यान, अलुमाग वं- 
भकं कारणं कषायनिके स्यान, योगनिके अविमाग श्रदि- 
"श्ठेद्‌, पेषी च्यारि राशि भिराय अर पाक्त विधानकटि 
शदाकात्रय निष्ठापन करना रेत करत जो परिमाण दोय, 
सो जघन्यपरीतानन्तरासि भया- याचे एक रूप घटाय ड- 
कष्ट अरख्यावासृर्थःत होय दे. बीविमं पध्यके नानामेदः 
2, अहर नषन्य परीतानन्त राशिः तिरलनकरि एक एकः 


( द} 
वरि एक एफ जवन्य परीतानन्त.स्थापनकरि परेभ्पर रुणे 
नो परिमाण दोय सो जधन््युक्तानन्त जानना. तामे एक 
चटाये उक्ष परीतानन्त ३. पथ्य परीतानन्तके वीचि नाना 
: अदं ई, बहुरि जघन्य यु ्तानेत्. जषन्य युक्तानन्तशरि ए- 
कवार परसर णे जघन्य अनेतानेत हे, यर्मेस्‌ एक ष- 
छाये उत्कृष्ट युक्तारंत होय ३, मध्य॒ युक्दानन्तके वीच 
नाना सेद ई, अव उत्छृष्ट अनन्तानेत्तकं स्यावनेका उपाय ` 
करै ह, तां जघन्य अनंतानेत परिमाण शलाका विरलन 
देय. इन तीन राशिकरि अनुक्रम पहले ज्या तते इला- 
कात्रयनिभ्डापन्‌ करे, तव मध्य अनंतानंतका मेद रूप रोदि 
मं निपजे है. ताव्षि छह राधि मिरव सिद्धराशिः, निगो- 
द्राशि प्रत्येक वनस्पतिसहित निगोद्रारि, पुद्रररारि, का- 
ङ्के सपय, भकाकके प्रदेश ये छद राशि प्य श्रनन्तानेत 
क सेदरूप मिलाथ शलाकात्रयनिष्ठापन्‌. पवैवत्‌ विधानकरि 
करना तव मध्य अनन्तानन्ता मेद रूप गि निपजे, ता- 
वि केरि षभ्भद्रव्य अधस्भद्रनयक्के अगुरलघरु गुशके अधि- 
अगपरिच्डेद पिराय जो महाराशि परिमाण राजि स्या. ` 
ताद्रं फेरि वक्त विध'नकरि छलष्कात्रय शिष्टान करिये 
. तव जो को मध्य अनन्तानंतका भेदख्प राशि भया, दाङकः 
केवलज्ञानके अविभगग्रतिच्छदंनक्रा समह परिमाणश्िः 
अद्य फेरि मलाध्ये तव केवल्‌ ज्ञानके श्रविभागपतिच्छेद्‌ 
खूप उक्ष अरनतानेत्‌.परिमण राशि होय ई ¦ वहुरि.उपमाः 
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अमा यढ पार करि कधा है, पल्य, सागर, शच्ययुक; 
भता पुरु, घनाय, जगत्रएी,. जगतपतरः जगतधन. त्श 
पर्य तीन प्रकार ईै- उयवहारपस्य, उद्धारपल्य, श्रद्धापल्य. 
तहां च्यब्हमरपद्य रौ रोमनिकी संख्या म्री. दै, वहुरि 
उद्धारपल्यकरि दीपसपुद्रनिकी संख्या गणये ई, बहुरि अ- 
द्ार्ट्यकरि -पमैनिदी स्थिति देवादिकका अ्रायुत्यिति ग- 
, णिग ६, अव इनका परिमाण जाननेद परिभापा कहै ई, 
त थन न्त पुद्रलके परमाशुनिका स्कन्ध तो एकश्रवसश्ा- 
सन्न नापर दै. ताते राट आट गुणो क्रपकरि बारह स्थानक 
जानने, . सनासः दररेणु, असरेणु, स्थरेणु, उषपमोभे- 
भूमिद दाका अयमागः मध्यम भोगभूपिका, जघन्य 
मोगभूमिका, क््म॑भुमिका, लीख, सरद, यत्र, श्रगु ए 
वाण. ठो पेय अगु भया सो उत्तेव श्रगु दै. सो 
याल नारकी तिचच देव पनुष्यनिके शरीरका प्रमाण व्‌- 
शे कीनि है, श्र दैवनिके सगर मंदिर वर्णेन कीनियेटै. 
बहुरि उत्तेष गुरते पचते गुणा भरपाणांयुक ई. याति 
द्वीपं सुद्र पथेत आदिकनिका परिमाण वणेन ३, बहुरि 
आसमांगुल जदां जेता परचुब्यनिका होय तिस परिमाण ना- 
जना. बहुरि हहं भंशुलका पाद हेयः दोय पादका एक 
विद्व दोय, दोय विरुस्वा एक दाथ होय, दोव हायर 
शक सीप दोय) दोय भीषका एक धनुष दोय, दोय दनः 
धलुपक्रा एक कोश होयः च्यारि कोरका एक योजन दोय, 
स्यो यां प्रपःणांयुलकरि निप्या एसा एक योजन प्रपत्ु ; 
क 
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उंडा चोडा एफ खाठा करना, तां उत्तम मोगभूमिषियै उ- 
पश्या जो जनमत लगाय सात दिन ताईका मीढाका बाछका 
अग्ममाग तिनिकरि भूमि समान अत्यन्त गादा भरना, तामं 
रोम पेतालीस अकनि परिमाण भव, तिनङ्घं एक एक रोप 
संडके सो सो वरस गये काटे, जित्ते बरस हय सो भ्यव- 
हार प्ये रै, तिनि वषनिके श्रसख्यात समय होय ई; ब. 
रि तिनि रोमके एक एकके. असंख्यात कोटि वरषके समय 
होय, तेते तेते खंड कीजिये सो उद्धार पर्यक्रे रोप सड होय, 
तेते सपय उद्धार पस्यके ई 
` बहुरि इन उद्धार परके एक एक रोप खंटके असंख्यात 
दके जते समयो तितने सेड कीये श्रद्धापरयके रोभखेशड दोय 
ई ताके सपय भरी इतने दी हैः बहुरि दश-फोटाकोदी परयकष 
एक सागर होय है, बहुरि एक परमार्णागुरु प्रमाण लंबा ए- 
. कदेश भमाण चोडा उच। सेनक दरच्यंगुरु किये है, यके 
भदेश अद्धापस्यके अद्ध छेदनिकं विरखनकरि एक एक श्र- 
द्धापल्य तिनपरि स्थापि परस्पर गुशिये जो पराण आदं 
तेते थाके भदेश्च है, बहुरि याका वगेदूं भरतरागुर किये 
बहुरि सच्य॑गुखके घनं घर्नायुर किये. एक अगुरु चोडा 
तैताही लावा भ्र उचा ताकूं घन अगुल किये, बहुरि 
सात राज लावा एफ पदेश्च भमाण चोडा उचा कतरह न- 
` गतग्रेणी किये. याक्षी उरपत्ति रेस जो श्रद्धापरयके ' अद्ध 
डेट निका असख्यातदां भागका प्रपाश॒क्‌ विरखनकरि एक 
एक परि घरनागुल देध-परस्पर गुणे जो राशि निपजे सो 


तन्न 
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जगत्रणी हे, बहुरि जगतथेणीका, रग सो जयतपतरं कहियै 
बहुरि जगतभरेएीका धन सो नगतवन किये, सात शज 
चोडा लबा ऊंचाकूं जगतषन-कदिये. यह लोकके परदेशनि 
का प्रमाण्रदै, सो भी पध्य अ्सर्यातकाभेदष्ै, रे ए 
-गणित्त सके करि कदी; बहुरि मणिका कथन विरोवकरि 
-गोम्पटसार चिलोकसारं जानना, दन्य तो च्म - पुरु 
परमाणु, सेत्रमे आकावके प्रदेश; काटे समयः सर्वम ्- 
विमागप्रतिच्छेद्‌, इन च्यारूदीदरं परस्पर प्रपाण सप्ता ३, 
सो षाटिद घाटिगे येद अर वाधि वाचि दरव्यम तौ म- 
दास्कन्ध, कषत्रम भराकाश, कालम ठी काल, यावमें केवर 
वाने, एेसा जानना, बहुरि कारमं एक आवलीके जघन्य 
-युक्तासंखूयात -समय ई, श्रं भ्रसेख्यात आवलीका धह 
द, तीस धहचेका दिनराति ३, तीस दिन रातिका एक परास 
दैः बारह पासका एक व है, इत्यादि जानना । । 

शग प्रथय दी लोकाकाश्चका रूप कटै ई- 
सव्वायासमणेतं. तस्स य बहुमन्किसंद्ियो रोओ । 
सोकेण वि णेय कओ णय धर्मि हरिहिरादीरि ॥ 

भापायै-आकाश् द्रव्य है तक्रा क्षेत्र पदेश अनन्द है, 
ताक बहुमध्यदेशषःकटिये वीचदी वीचार, ताविवे ष्ट 
रसा लोक है. सो कहू करि कीया नादी है तथा कोर इ- 
रिदरदिकरि घारथा, वा राख्पा नादी दै. मावायै-केदं जन्य 
मतम करै है जो लोककी स्वना त्रया करं दै. नारायण रक्षा 
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कर ह. शिव संहार करे है, तथा काठिवा त्था. शेष . नागः 
धार्या दै. तथा भलय होय है; तव सवशून्य दोय नाय ई. 
` अष्यकी सत्ता मात्रे रद जाय.है. बहुरि ष्यक सचमेसृ ख- 
` की रचना होय ६, इत्यादि श्रनेक केदिषत क ६. तकरा . 

निषेध इस श्रते जायना. लोक काहू करि कीया नाही. 
` काहू करि धारथा नाही. काहू करि षिनसे नारी, जैसा हैः 
तैसा दी सर्गे देखां रै सो वस्तु खहप दै 
:, अगं इस. लोकद कटा ह सो कहै ६- 3 
`, अण्णोण्णपेसेण य .द्ठवाणं अस्थणं अचे रोज । 
.. दव्वाणं णिच्च लोयस्स वि सुणेह णिच्च ११४ 
भाषाथ-जीवादिक्षः द्रव्यनिका परस्पर ९क .कषेश्रावगा- 
` दरूपं भवेश कषये मिलापरूप श्रवस्थान सो लोक -३, जे-. 
द्भ्य ई ते नित्य ई. यादीत लोक भी निस्य दै रेरा जा- 
नहु, भानाथ-षटुद्रन्यनिका सदाय सो रोक दै. तेः दरन्य ` 
` निस्य ई, तते लोक भी निस्यहीदै।, ,,.. ~: 

भागे को तके.करं जो निस्य है तो. उष्लै विनतै.कोनः - 

` दै+.ताक्ा सप्ोचानका सूत्र करई ध 
` परिण्ससदावादो पडिसर्मयं परिणमति दव्वांणि ~: 
` तें परिणामादो .रोयस्स वि सुणह्‌ परिणामं # 
;. , . भाषाय-वा लोक -खह दन्य हं ते एरिणामस्मष है 
` . याते समवः समय. परिणुमे ईं तिनके प्रिपमेते लोकव भी ' 


५ ८५ ) 


परिणापर जानहु. भाव्राय-दन्य ई. ते प्रिणागरी ई, लो 
है सो द्रन्यनिका सथुदाय ई यतिं द्रव्यन्कि परिणाम 
खो लोक्के भी परिणाम श्राया, कोर पू परिणाम कदा १ 
ताका उत्तर-परिणामे नाप पर्यायका है. जो एक अवश्य 
रूप्‌ द्रव्य या सो पलरि दूजी श्रवस्यारूप होना, जै मारी 
पिडश्रस्थाहूप थी सो पठटि करि षट दरया. एतै पररि 
णामका खह्पं जानना, सो लोका भार तौ नित्य दै. 
प्रर द्रव्यनिकी पर्ण्याय पर्दे हैया अपेक्षा परिणाम किये द। 
आभं था लोकका आकार तो नित्य दै. रेषा धारि 
-व्यासादि कहै ई ` 
स॒त्तेक्छु पंच इका मरे मञ्छे तहेव मति । 
छोथते रज्जुओं पुथ्वावरदो य वित्थारो ॥ ११८ ॥ 


भाषाथे-लोकका पूवे परिवम्‌ दिज्ञाविषे मूल धे 
नीचै तो सात राजू विस्तार है, बहुरि मध्य किये वीचि 
एक राजका विस्तार दै. पहरि उपरि बड्म सगेके अत पच 
राजुक्षा विस्तार है. बहुरि लोकका अन्तविषे एक राजका 
विस्तार र, भावार्थ-लोक नीचले भागक पूवे परिवमदि 
शा्िषे सात राजू चोडा ६, तदति अनुक्रपते घटता धटता 
मध्य रोक एक राजू श्या, पीछे उपरि भयुक्रपदं वधता २, 
अह्मखगीतारै पच रा चौडा भया. पीठैः घटते घटते अ- 
तमँ एक राज्‌ रदा रेतै देते उयोढ शदंग उमी परिये 
वैषा आकार भया] स ग. 


( ७० ) 

अभे दन्तिण उत्तर विस्तार वा इवाईद् करै ई-- 
द्क्खिणउत्तरदो पुण संच वि रज्य हवेदि सव्वत्थ } 
उडढो चउदसरञ्जू सत्त वि रब्खूघणो. सोओ ११९ 

भाषार्थ-लोक १ सो दक्षिण उर दिशा सवे छतचवा 
& पयत सात राजू विस्तार है, छवा चोदह राज्‌ दे। द 
सात राजका धनश्रमाण दै. भावाथे-दक्तिण उच्र् 
स्ातरासू चोडा. ऊचा चोय राज्‌ दै. पेसा लोकका घन- 
एल करिये तव तीन तियालिम ( ३४३ ) राजू-होय ३ 


पमान सेत्रसंरकरि एक राख चोडा लावा ईस्वा खंड करिये 
ताङू षनफल किये । 


भ्रागं ऊचाईके भेद कटै ह | 
भेरुस्स हिद्रमाये सत्त वि रञ्च हवे अहोरोभो । 
उद्भुम्डि उद्रखोभ मेरुसमो मन्छिमो रोजो {१२० 
भाषाय-मेरके नीचे भारवि सात राज्‌ श्रषोलोक दै. 
ऊपरि सात राज्‌ उर्वलोक दै. मेरघपान मध्य लोक दै. 
सावाय-गेरके नीचे सात राज्‌ अधोलोक. उपर सात राज्‌ 
उर्व लोक, वीचमें मेरुषपान राख योजनका मेष्यलोक दै 
रेस चीन लोकका विभाग जनना 1 
 श्रागें लोक शन्दका अय कै 
द॑संति जत्य अत्या जीवाद्रीवा स भण्णदे ङो | 
तस्स सिम्म सिद्धा अतविदहीणां विरा्यति ॥१२१ 


{ ७१ 


माषाथे-नदौ जीव्‌ आदिक पदाय देखिये ई सो लोक 
किये ।“ ताके शिखरं उपरि ्नन्ते सिद्ध विराम ई. भा- 
वार्थ-लोकः दशने नामा व्याकरणम धातु ३. तादै श्रध 
-यायेविपे श्रकार भरस्ययते लोक शब्द निने रै, तात जामे 
जीवादिक द्रव्य देखिये. तां लोक किये. बहुरि ताके 
उपरि श्रन्तविषं कमे रहित शुद्धजीव अनन्त गुणनिक्रि 
सदित अविनाशी श्र्नत विराने है। 

आभे या लोकविपे जीव आदि छह "द्रव्य है तिनिशा 
वणेन करे है, तहां भयम ही जीवं द्रव्यद्र करै ई । 
, शद्रदिये्हिं भरिदौो प॑चपयारेहिं सव्बदो खोभो । 
तसनाडीए वि' तसा ण बाहिरा होंति सव्वत्थ १२२ 

भाषये-यह लोक पृध्वी प्‌ तेज वायु वनसति रेस ,. 
पंचप्रकार कायक धारक जे एद्िय जीव तिनकरि सवेत 
भरथा है, बहुरि ्रस जीव त्रस नादीचि दी दै. वादि नाहीं 
, ई । मावा्थे-जीव द्रव्य उपयोग लक्षणवारा घमान परिशा- 
मकी अपेक्षा सापान्य करि एक ६, तथापि वस्ठ॒ भिन्नपदेश 
करि अपने २ स्वरूपद्रं लीये न्यारे न्यारे श्रनन्ते ई, तिने 
जे परगेद्िय ई. ते भे-सवे लोकर्मे हे बहुरि वेन्दरिय तेन्दिय 
चतुररिद्िय प॑चेद्धिय रेसे त्सर ते जरस नादी विषेही रई) 

| भागं बादर छुकमादि भेद्‌ कटै ई 

पुण्णा बि"अपुण्णा वि य धूमा जीवा हर्वति साहारा 


( ७२ ) 


विहा सहमा जीवा खोयायासे वि सव्वस्य १२३॥ 

भाषाये-जे जीव श्राधारसदित ई, ते तो स्थुल कि 
ये वादर दै. ते प्या दै. बहुरि श्रपरयाक मी ई । बहुरि जे 
लोकाकाश्चयि सर्वत्र भस्य ्आधाररदित ई ते जीव सुध ई 
ते छह भकार ह । 

भ्रात वादर दुक दून बून दै सो कट ई, 
धुढवीजरूग्गिवाङ च्चारि वि हंति वायरा सुमा । 
साहारणपत्तया बणप्फदीं पंचमा दुविहा ॥ १२४॥ . 

भापाय-पृथ्वी जर श्रग्नि वायु ये च्थारि तो बादरभी 


ई तथा शुष्म भी ई बहुरि पांच वनस्पति दै सो रस्यक सा- 
धारण. भेद करि दोय प्रकार ईै। 
` शाम साषारणं प्रसेक -सुष्पपणाकू करै ६, -- 
. साहारणा वि दुवि अणाडकाखा य साडकाला य। 
तेवि.य वाद्रयुहमा सेसा पुण वायरा स्वे २५ 
माषाये-साधारण जीव दोय प्रकार ई. अन।दिकला 
धटिये नित्य निगोद सादिका किये इतर निगोद ते दोऽ 
हू वादर मी ई श्च्छ भी बहुरि रेष फ्िये भ्ये वन- 
स्पती वा त्रस ते वे बादर ही ई । मावाथे-पूव कष्या जो 
दसम छट प्रकार ई ते पृथवी जलल तेन वादु तो पती गाथा ` 
„¦ में करे, वरि नित्य निगोद श्तर निगोद ए दोय एतै छ 


` (८७३). 

अकार ती दश्य जानने. वहुरि छद प्रकार तौ ए रदे अर 
अवदोष ते सवे .वाद्र जानने. 

आनं साव्रारणका खरप कदं ई, 
-साहारणाणि जें आहासस्ससकायअाञाणे । 
ते साहरणजीवा णताणंतप्पमाणाणं ॥ १२६ ॥ 

भाषा-जिन अ्ननन्तानन्त प्रमाण जीवनके आहार ठः 
` च्छा काय आयु साधारण किये एमान ह, ते साधारणं 

जीष ह । उक्तं च गोमषटसरे-- 
“'जलयेक्कु मरह जीवो तस्थ दु मरणं हवे अर्ता 
चैकमई्‌ जत्थ एक्को चैकमणं तत्य णंताणं 
भावार्थं एक साधरण जीगर निगोदिथा उपने तद 

ताकी साथ ही अनन्तानन्त उपमै,श्रर एक निगोद्‌ जीव 
भरे ताके साथ दी ्र्नतानन्तसमान श्रायुबाला परे है भा- 
वाभ-एक जीव श्राहार करं तेद अनन्तानन्त जीवनिका आ . 
हार, एक जीध स्वासोभ्वाप ले सो दी अनन्तानन्त जीवनि- 
ङा खासोसास, पक जीवका शरीरं सोद अनन्तानन्तक्ा 
शरीर, एक जीवशा -श्रायु सोरी श्रनन्तानन्तक शध पत 
समान है ततिं पराधारण्‌ नापर जानना ] । 

भ्रमे सूम बाद्रका खर्प कटै ई-- , ` 
ण॒ यु जेस पडिखरूणं पुढवीतोए्हि अग्मि | 
ते जाण.सुदहुमकाया इयरः पुण शूलकाया य ९२९० 


( ७४ ) 


भाषाथे-जिन जीबमिका पृथ्वी जर अथि पवन इन 
फ़रि सुकना न दोय ते जीव सृष्म जानहु. बहुरि ने इन 
करि रकैः ते वादर जानहु । ८ # 
अगिं भरसयेकदरं वा वसद करै 


पंत्चेया वि य दुहा णिगोदसाहिदा तदेव रदिथा य । 
दुवि होंति तसा वि य वितिचररकृखा तहैव पचक्खा 


, भाषाये-त्येक वनश्छती भी दोय प्रकार द. ते निगो 
दसदित द रसे दी निगोदरदित ई. बहुरि अस्त मी दोय प्र 
कार है, वेद्धिय तेन्दिय चतुरिन्दिय पे तो विकलत्रय 

हरि तैत दी पचेन्दिय ई, भावाय-जिस वनस्पतीके श्रा्रय 
निगोद पश्ये सो तो साधारण ६, यङ्क सथरतिषटितिभी क 
दियेः बहुरि जिसके प्राश्रष निभोद नादी तद्ध प्रत्येक दी 
किये. याहीको श्ग्रतिष्टिति मी फदिये है. बहुरि वेन्दिय 
श्रादिकङ्चं च किये दै. # 


# मरलग्गयोरवीजं कदा तदह खंदवीज वोजरुहा 1 

सम्मुख्छिपा य भणिया पत्तेयाणतकाया. य ॥ १॥ 

“ जो वनस्यति मूर अग्र पवे कंद स्कंध वीजसे पदा 
होती द तथा-नो सम्मूच्छन द वे वनस्पत्तियां सम्रति- 
षित ह तथा अप्रतिष्ठित मी है । भावाये-बहुत सी बनष्य- 
त्यां भूलसे पेदा होती ई जेसे अदरक, इल्दी' आदि । 
कर अनरपति अथ॒ भाथसे उस्न होत्री द नेसे गुलाद्र । 


८ ७ ) 
- आगे पृदरियनिके भेदक ई । 
पचक्टा विवि तिविहा जख्यलूभायासमगामिणो तिरि 
पत्तर ते दुवा मणेण जुचा अजुत्ता य । १२९ ४ 


कदी. बनस्पतिकी उत्पत्ति प्वे ( पंगेडी ) से हाती द नैर 
ईख वत्‌ भ्रादि । को वनस्पति कन्दसे उपनी ई जैसे सु- 
` रण श्रादि ! करई वनस्पति सन्धसे हषी ई जसे ठक । 

बहुत सी वनस्पति वीज से होती ई जेसे चना गेहं आदि । 
करं वनस्पति पृथ्वी जल आदिक सभ्वन्धसे चेदा हो नाती 
ई पे सम्पृच्छैन ई जैसे घास आदि | ये सभी वनस्पति स- 
प्रतिष्ठित तथा अभविष्टित दोनो परकारकी ई ।॥ १॥ 

गूढसिरेसंधिपन्वं समेभगमदीरुहं च छिण्णख्दं । 

लाहारणं सरोरं तच्विवरीयं च पत्तेय ॥ २॥ 


जिन वनय्यतियोके शिरा ( तोरई रादि मे ) संचि 
( खपोके चन्द खरवृने भ्रादि मे ) पदे ( पमोली गते 
आदिर्मे) प्रगटनर्दो रोर जिनमंत्न्वपेदानद्ुश्राहे 
( विडी आदिमे ) तया जो काटने पर फिर वह जाय वे स- 
प्रतिष्ठित वनस्पति ई इनसे उदी अभरतिष्ठिति सपनी चा- 
धियि ॥२॥ 
मुठे कंदे छच्टी पचारुसाख्दल्ङ्कखमफख्योजे 1 
समरमगे सदि णठा मखमे सदि हो दि.पत्तेया ॥ ३॥ 
जिन वन्पतियोका मूढ ( दद्दी, अदर श्रादि ) 


1 


( ७६ ) 


माषायै-पञ्चेन्दरिय तिथि ई ते जलचर यरचर नभ- 
. र रर तीन प्रकारं ६. वहुरि भरत्येक मनकरि युक्त सेनी 
मी ई तथा मनरदित असेनी भीई। “ˆ 

वहुरि इनके येद कटै दै, | 
ते वि पुणो वि य दुविहा गम्भजजस्मा तहेव.सम्मत्था 
भओगञ्ुवा गडमञ्चुवा थख्यरणहगाभिणो सण्णी १३० 


भाषा्थ-ते चद भकार कैज तिथिचते गमेज भी 
द बहुरि सम्पृच्छैन भी ई वहुरि इनव्पि जे भोगभूमिके 
तिथष ट ते थङचर नधचर दी ई. जलचर नादी ई बहुरि 
तेपेनीष्ी ई ्तैनी नदी! ` 

ध्रा अस्याएव नीब समासनिकुं तया तियचके पि 
च्यासी मेदनिक्‌ करै ईै- 


५ 





कन्द (चुरण आदि) जल, नर कोपल, हनी, फूल, फट) तया 
बीज तोडने प्र वरावर ट जाय वे सपरतिष्ठित प्रवेक ई 
तथा जो बरावर न टूट वे अप्रतिष्ठित भरसयेक द ॥ ३ ॥ 

.कंदस्छ च श्रुटस्स च साराखंधस्छ घा वि बहुतरी । 

छ्ट्टी सा णंतज्िया पत्तेयजिया त॒ तणकदरो ॥४॥ ` 

जिन वनस्पततियोके कन्द, मूल, रहनी, स्कंधक्षी छक 

~. मोटी ह उन समतिष्टत भ्ये ( अनत जीरवोका स्थान ) 
` जानना चाहिय ओर जिनकी छक पतली हो उन्द अप्रति- 
` छित प्रत्येक मानना चाहिये ॥ ४॥ | 


( ७७ ) 


अ वि गन्मज दुविहा तिविहा सुम्यच्छिणौ वि तेवीस 
ददि पणृक्तीदी भया सव्वेति होति तिस्याणं १६१ 
भावाये-- स दी तिथैचनिके पिच्यासी भेद ई, नर्हा 
गभेनके आर ते रो परययाप्न अपर्या्किरि सोर्ह भये, बहू 
रि सम्मृच्छनक तैल भेद, ते पर्य्या श्रप्यया् लब्ध्यपर्या- 
पकरि युणहचरि भये रेत पिच्यासी दं. मावा कट 
जे कूर्मभूमिके गमेन जलचर यलचर नभवर तै सनी अदचैनी 
कृरि छद्‌ मेद, बहुरि भोगभूमिके यलचर नमचर सनी ये 
याष्दी पर्या अप्याप् मेदकरि सोलह, बहुरि सःमृत्छै- 
नके पृथ्वी अप्‌ तेज वायु नित्य निगोदके सूम बादरकरि 
बारह बहुरि बनस्पत्री समतिष्टित थप्रतिष्ठित पेत चौदह तो 
एकैन्दिषर मद्र बहुरि .विकलत्रय तीन, -वहुरि पंचनधिय कमै- 
{भूमिके जलचर थतचर नमचर सैनी असेनी करि छह मेद, 
तै सव पिलि तैय. ताके पर्याप्त अपयोप् ल्ध्यपर्थ्याप- 
करि गुणदवरि रेत पएच्यासी होय ई ॥ १२१ ॥ 
आगे मलुष्यनिके भैद करै ६- । 
. अन्जव भ्डिच्छखंडे भोगभूमीसु वि कुभेगभूमीसु | 
मणुभा हवति दु विदा णिव्विच्चिअपुण्ण्ग्ा पण्णा ॥ 


भाषः--मदटुष्य -श्रायलंडविवि म्टेक्षखंड विपे तया- 
मोगृभूमिविं तथा इमोगभूमिक्ि ई ते च्थारि दी पयक्नि 
निषटचि श्रप्या्ुकरि आढ मेद्‌ भये ॥ १३२ ॥ ,. 


( ७८ ` ) 


सम्पुच्छणा मणुस्सा अल्वरखंडेखु होंति णियमेण 
ते पुण छद्धिपु्णा णास्य देवा वि ते दुविहः १३४ 


भाषाये-सम्पृच्छन पुष्य श्रायेखटर्विष ही नियम 
करि होय ई, ते न्ध्यपयप्िकि दी हे, बहुरि नारक तथादेव 
ते पर्य तथा नितथप्याष्ठके भेद करि च्यारि भेद 
रें तिथिचके भेद्‌ पिच्यासी, मुष्के नव नारक देचकै 
च्यारि, सवं मिलि श्रटथाशुवै भेद मये. वहूतनिको समा. 
नता करि भेले करि कदिये सत्तेप करि संग्रह करि कहि 
ये तार खमास कष्टिये ई. सो यहां बहुत जीवनि सचेय 
-करि कहना सो जीचसमास जानना. पे जीच समाप्त कहै । 
, श्रार्म पर्याप्चिका षणेन करे ई,- 
आहारसरीरिदियणिस्सासुस्सासदासमणसाण | 
परिणदर वावारेसु य जाओ छैव स्तीभो ॥ १३९.॥ 
` , भाषाथै-जो आहार शरीर इन्द्रिय स्वासोस्दास भाषा 
न इना परिणपनकी प्रटत्तिविप साप्थ्ये सो छह प्रकार 
दै, मावधयै-शासके यथायोग्य कमेदा उदय रीत आहा- 
रादि अदणंकी श्वक्तिका होना सो शक्तिरूप पयाति किये 
सो छह प्रकार ह। 
प्राग शक्तिका कायं करै दं ` । 
तस्सेव कारणाणं पुग्गरुखधाण जा इं णिप्पत्ति | 


` -सा पज्च्ती भणष्णदि छञ्भेया जिणवरिदेहिं ॥ ९३५ ॥१ 


( ७९.) 


भावाथ-तिन्न शक्ति प्रटत्तिकी पृणाति कारण ञे इ- 
* अ्रलके स्कंव तिनकी प्रगटपयैः निष्यति.कटिये परतां दोना 
ता पर्या्चि रेषा लिनेन््रदेवने कृहधा 
भराय पर्याप निदत्यपर्यप्रके कालदं करै है, 
जतत गिह्तो मणुपजन्ति ण जाव समणोदि ! 
ता णिव्वतिअपुण्णो.मणयुपण्णो मृण्णदे पृण्णो ॥९३६॥ 
. भाषा्ये-यद जीष पर्यापिक्‌ हण करता संता तै प- 
नःपर्यापिकूं पू न करै तैत निरस्यपरयाप् कदिये. उटुरि जव 
मृनःपर्या्चि पे होय तव पर्याप कदिये, भावाथे-इहा सेनी 
पचन्धिय जीवकी उपिक्षा मनम धारि रेतै कथन कषा ई 
अन्य अन्थनिमे नेतं शरीरः परयाहि पूण न दोय तेते निब्रय- 
पर्याप्त ३, रेस कथन सर्व जीषनिका कडवा ६ । ,, _ 
, आगे रच्ध्यपयह्का खलप कै ह~. | 
- उस्सार्सहारसमे भगि जो मरदि णय ससाणोदि 
एका विय पज्‌त्ती.रद्धियपुण्णो हवे सो टु ॥१ ९३४] 
भापाय-जनो जीव खक टार मागम मरे एकर मी 
पयाति पूण -न करे सो जीव रुन्ध्यपयापिक कदिये .4 
१ पञ्जतस्स य उद्धे णिय णिय पञ्जति णिद्धिदौ शोदि 
` , जाब-सरौरमपुप्णं णिव्वत्तिपुण्णमो ताव ॥ १॥ ` 
“ तिष्णसया छत्तोख। छावद्रौसदरुछगाणि मरणानि १ . 
` अतोपुटुत्तककङे तावदिया चेव सखुदभवः ॥ २॥ 
` सीदोसष्टताटं त्रियले चउवाख हदि पके । 





[1 


( ८० ) 


पां एकेन्दियादि जीदनिके पुयाप्िनिवी सेख्या करै, 
छाद्धिअपुण्णो पृण्णं पञ्जत्ती एयवखेवियर्सण्णीणं ‡ 
चटु पण चक्कं कमसो प्ञ्जत्तीए वियाणेह्‌॥ १३८ ॥ 

भापाय-एकैद्ियके च्यारि विकलन्रयकरे णच, सनी पंचे 
न्द्ियके चह एस क्रमं परया श्चि जाश बहुरि चन्ध्यप्यप्नक ३ ` 
सो श्रपयप्तिक रै. याक यि नादी. मादाथ-पएकेन्धिभदि 
कके मते पर्याप कदे, इं श्रसेनीका नाम लीया नहीं तहां 
, तौ सैनीके छद असैनीके पांच जानने वहुरि निरत्यपर् 
शरण काय हीर एणं हसी दी ततिजोसंख्याद्टीहैने 
ही ३, बहुरि रन्ध्यण्यप्ति यद्यपि ग्रहण कीया है तथापि 
पुणे हाय शव्या नादी, तापं तार्‌ अपु दी कदथा रसा 
पचै दै. रेस स्याधिका वर्णन कीया 1 

आगे प्राणनिका वशेन करे ह तहां प्रथपही प्रापि 
स्वरूप वा सख्या कह ह~ .. 
मणवथणकायदईदियणिस्सास्सास्आउरूदया्णं । 

(षं जोष जम्मदि मरदि विञओगस्मि ते वि दह्‌ पाणा 
` ` - कषद च क्रा सर च बत्तीस्मेयग्के ॥ इ॥ =` ` 
, भुद्वदभागणिमाददरूह्वार्णथूलखहुमपत्तेया । 
पदेश भपुण्णे्छु य एवकेषेके वारं छववः ॥ ४} ` 

` पर्या्चिनापा नापकम॑के उद्यसे श्रपरन अपनो भ्यद्नि 
` बनाता दै 1 लन. ठक शरीरपर्याप्नि एणं नदीं रोती ठव तक. 


५ ८१ ) 


भोषाथे- जो मन वचन दाय इद्धि सासोश्वाप् 
आघ है तिनके सयोग तो उपज जीवे, बहुरि इन्कि वि- 
योगत मरै ते प्राण कदिये.-ते दश ई, भावाये-नीद एेसा 
उक्षको निर्रथपर्याप्क कषत ह । भावार्थ-जो पर्याप्नि क- 
मका उद्य दोनेसे छत्ि ( शक्ति ) की अपेक्तासे पयि ३ 
कितु निद्टेचि ८ शरीरपर्यधि वनने ) की श्पेक्षा पूरणं नदीं 
है कह निषस्यपर्या्षक कदलाता दै ॥ १॥ 
~ लण्ध्यप्या्िक जीवक एक अंत्छहतैमे ६६३३६ चद्र- 
जन्य होते ई रौर उतने दी शुद्ररण दते ई ॥ २॥ 
अतमहतेकालमं दन्द लब्ध्यपर्यप्तक ८० ब्रीन्द्िय 
दन्ध्यपर्यािक ६०, चतुरिद्विय लण्ध्यपर्याप् ४०, ओर पच~. 
द्विप छन्ध्यपर्वा्तिक २९ मरण करते ई तथा जना लेते ई 
पक्द्रिय लग्ध्यपर्यापषक जीव उतने दी समयम && १३२ जन 
प्रण करते द (इसथकार एकंद्विय, विक्टेद्रिय तया पंद्ियके 
सधस्त भरगोको -पिरानेसे ६६२३६ लुदरभध होते ई ) \+३॥ 
` पृथ्वी, जट, अभि, वायु, ये चाद बाद्र शौर 
शुष्म इस भ्रकारं आट मेद्‌ इए तथा वाद्रसाधारण्‌, मूस्व- 
दायारण ओर भस्येक इ भकार रीन मेद्‌ उनस्पतीके हुये 1 
इन ग्यारह भकारके एकद्िय जी्गोमं हर ए जीयक्त एफ शत्‌- 
बह्म ६०१२ जन्म मरण होति दं इतथक्.र सर्वान योग 
दरनेसे एकद्रिय जीवेकि ६६१३२ भव दते ई ॥ ४॥ 
द 


( <२ ) 


भाणधारण श्रये है सो व्यवहार नयकरि दश प्राण्‌ ई. ति- 
नँ वयायोग्य भाणस्षदित जीवे ता जीवसंन्ना दै । 

आग एकेन्दिथादि जीवनक प्राणनिकी संख्ण कटै ई, 
एयक्खे चदुपाणा वितिचडरिदिय अक्षण्णिस्ण्णीणं। 
छह सत्त अह्र णवयं दह पुण्णाणं कमे पाणा }! १६०॥ 

भापाथे-एकेन्दियके च्यारि प्रण हं वेन्दरिय दधर्‌ । 
चतुरिन्द्ियः असेनी पंचन्दिय, सेनी प॑चन्धियनिकै, पयातिनिंके 
पुत्रम छह सात चाट नव दश प्राणदेषु प्राण्‌ प्याह 
ध्रवस्थाविषै कहे ॥ १४०॥ ~ 

अगे इनिदी जीवमिके पयि अवस्यावियै करै ई 
टुविहाणमपुण्णाणं इगिवितिचउरक्ख अतिमदुगाणं 
तिय चड पण छह सत्त य कृमेण पाणा सुणेयव्वा | 

भाषाथ-दोय प्रकारके अपर्याप् जे एकदविथ, द्रीद्िथ 
जन्य चतुरिन्द्रिय श्रसेनी तथा सेनी पंचेद्रियनिके तीन ,. 
यारि पाच छद छात पेत अनुक्रम भाण्‌ जानने. मादाये- 
निवृरयर्यप्ि लन्ध्यपर्या् एेद्रियके तीन, वेदन्दियके च्यारि 
तेइन्दरियङे पांच, चतुरिन्द्रियके खद, च्रेनी सेनी प॑वेद्रिथके 
सात पेसै भाण जानने । . | 

श्ये चिङरत्रय जीवनिका ठिकाणा क ६ 
वितिचडउरक्खा जीवा हवति णियमेण कम्मभूमीमु । 


^ 


( द्रे ) 


` चरमे दीवे अद्ध चरमसयुदे बि सव्ये ।। १४२ ॥ 


भापयै-दरीन्दरिव, तीन्द्रिय, चतुरिन्दरिय, जे विकरत्रय 
कदां ते जीव नियमकरि कर्मभूमिकिषे दी होय ई नथ। 
अंतका आधा द्वीप तथा श्तक्रा साशा समुद्रि चेय $ 
मोगभूमिविष न होय है. भावाथे-पंच सरत पच पेराव्त 
पच विदेह ए कमभूमिके क्षेत्र है तथा अत्ता स्वर्ये्रम 
. दीपके वीचि स्वयंप्रभ्‌ पवेत है तातं परं आधा ४९ तथां 
श्रतका स्व्यंभूरमम्‌ सारा सष्रद्र भती जायगां रिकलत्र् 
ह ओर जायगा नाहीं ॥ १९२ ॥ 
आर अढाई द्रीपंतै बाह्य पिच है तिनकौ व्यवश्वा 
“ दविमवत पवेत सारिखी है रद क हई 
माणुसखिच्चस्स बहि चरमे दीवस्स अद्धुये जाव । 
सब्बत्ये वि तिरिच्छा हिमबदातिर्एिहिं सारित्या ॥ 
सापाथे-पचुभ्य स्रत वारे मालुषोत्तर पवेततें परं थं 
तका द्वीप जो स्वयमम ता अाधाके उरे बीचिके सवै दरीए 
 "सुद्रके तिर्थच है ते हैमवत प्रक प्थिचनि सारिखे ई 
भावायै-दैमवतनषत्रमे जघन्य भोगभुमि दै, सो पहुपो- 
तर पवेत परं अक्तख्यात द्रीप सषु राधा स्वयंप्रप नमां 
अतं दरीपर्ताई समस्ते जयन्थ मोगभूमिकी रचना दै वहि 
तेचनिकी आयु काय दैपत्रत कतके विंथचनिसारिखी ई ; 
प्रमं जख्चर जीवनिका व्किणा फटे ई 


( ठ ) 

छवणोए काटोए अंतिमजलहिभ्मि जख्यरा संति 
प्ेससमुदेस पणो ण जख्यरा संति णियमेण॥ १४५) 

भापा्थे-र्वणोदे सथुद्रधिषे बहुरि कालोद्‌ स्द्रकिं 
वया अतका स्वयंभूरमण समुद्रविवे जछचर जीव ई, बहुरि 
अवरेष वीचिके सञ्ुद्रनियिपै नियमकरि नलचरं जीव नादीं ईः 

आगे देवनिके विक्रार करै दै. तहां प्रथप मवनवासी 
व्य॑तरनिके करै ६ै-- 
खरभायपंकमाए्‌ मावणृदेवाण हति भवणाणि । 
वितरदेवाण तहा दुहे पि य तिस्यिरोष्‌ वि \ १४५॥ 

माषाये-खरभाग प॑कमागिवै भवनगासीनिके भवन 
ई तथा च्यन्तर देवनिके निवास दै. बहुरि इन ` दीउनिकरि 
तिथेम्लोकविपै भी निवास दै. भावाथे-पदली पृथ्वी रसन 
भ्रभा एक छाख श्स्सी हजार योजनकी मोरी) तके तीन, 
भाग तामे खरभाग सोलह हजार योजनका,' ताविपै असुर- 
कमार विना नवकुमार भवनवासीनिके मवन ई, तथा रात्षस्र 
विना सात छर व्य॑तरलिके निवःस है, बहुरि दूसरा पंक 
साग चोरासी हजार योजनका तामे श्रसुरकुमार  भवनवा- 
सी तथा राक्तचङ्गल व्यतर वसेह. बहुरि तियग्लोक जो 
अध्यलोक असंख्याते दीप सद्र तिनिमे मवनवासीनिके मीः 
भवन ई, बहुरि व्य॒न्तरनिके सी निवाप द । 


आगें व्योतिषी तथा. दल्पव्ासी तथा नारकीनिकी च 
, खती करै ई-~-, 


। ( < ) 


जोडसियाण विमाणा रञ्जूमित्ते वि तिरियले वि ! 
कष्पञ्युरा उड्ढाक्षि य अहछोए होति णेरडया (1१४६१ 

भषाय-ञ्याततिपां ददनिक्र विमान पक राजू परमाणु 
व्थिग्लोकषिे वरसख्यात द्वीप सुद्र ई, तिनके उपरि तिष्ट 
६. बहुरि कसपवासी उध्वंलोकृविये ह, बहरि नारकी अधो 
लोकि ई । 

श्रा लीवूनिकी संख्या शदे है, तदा तेजत्रातकाययः 

जीध्निकी संख्णा कट ६ 
वाद्रपञ्जचियुद्‌। घणञावल्िया असखभामो द । 


किचूणटोयभिच्चा तेउ वाञ जहाकमसो ॥ १४७ ॥ 

भाषाथ-अग्निक्राय वातकायके वादरपयाप््तदित जीद 
ई तै धन ्राव्तीके अततख्यात्तव भाग ठया इछ धारि लो- 
. करके भ्रदेशमभाण यवा अचुक्रम जानने. भवार्थ-अग्निका- 
यके वनथवलीकरे असंख्यातं भाग, वा्कायके इ एक 
घाटि लोक््रदेशपरषाण ई 1 

य पृथ्वी आदिकी संल्या कै ई- 
पुटवीतोयसरीरा पचचेया वि य पहृद्धिया इयरा । 
होति असखा सेदी पण्णा पण्णा य तह य तसा १४८. 

भाषाय-पृथ्ीकरायिक अप्ायिक प्रचयेकवनश्पतिका- 
-यिक प्रतिष्टित बा यप्रतिष्टितत वया उक ये सरे पर्याप” 
. परय जीव द ते उदे उदे श्रसेख्यात जगत्रेणीमपाण ई! 


( €& ) 
यादरछद्धिमपुण्णा असैखलोया हवंति पर्तेया । 
नह य अपुण्णा सुहुमा पण्णा वि य संखयुणशुणिया 
भापा्भ-प्रलयेक वनस्पति तथा वाद्रं लग्ध्यपर्याप्क 
जीय द ते अतख्यात लोकपरमाण ई. गेत दी शम्या 
ढः अख्यत लोशूभपण द बहुरि शुच्मपर्यापक जीच ई 
ते सरू्यातयुसो हं । 
सिद्धा सति अणता सिद्धातो अणत्तयुणयुणिया } ` 
हति णिभोदा जीवा याग अणता अमव्वा य १५० 
भापा्थ-सिद्धजीव अनन्ते ईं वहरि सिद्धनितें श्रनन्त 


गुण निगोद जीव ह वडुरि सिद्धनिके श्रनन्तवे भाग अभव्य 
जीद ईह | 


सषस्युख्छ्या ह सणुया सेटियसंखिज्ज भागित्ता ह 
गरशृजनणुया सञ्च संखिञ्जा होति णियसमेण १५१ 
भाषाये-रस्मृरेन मचुप्य ६ ते जगतमेणीके श्रसख्या- 


ठै भायमात्र द बहुरि गभज मनुष्य ई ते नियमकरि सख्या 
8 दईै। 


प्राग सान्तर निरन्तरं कहं दै ॥ 
देवा वि णारया वि य रुद्धियपुण्णा इ सैतरा होंति 
सखभ्युच्छ्या वि मणुया सेसा सव्व णिरतरया । १५२॥ 
भाषाये-देद तथा नारकी बहुरि लब्ध्यपर्याप्ङ वहुरि सम्मू- 


( ८७ ) 


च्ल परुषय एते १५४ किये अन्तरसहित है. अवदेष 
सदं जीव निरन्तर ई, भावाय -पर्याव्तुं न्य पर्याय पै 
फेरि वादी पर्याय पावै जेते वीचमें ्रन्तर रहै तद्र सतर - 
करिये सो इहां नाया जीव भ्े्ता-जन्तर कट्या रै नो देव 
तथा नारकी तया पुष्य तथा कण्ष्यप्यप्रक जीदकी उसपद्दि 
कोर कलमे न दोसो तौ अन्तर कलियै. बहुरि धरंतरं न 
पे सो निरन्तर कषये, सो वक्रियकमिथकाययोगी जे 
दैव नारकी तिनिका तौ वारह युहचेका क्वा ३, कोर ही 
न उपज तो वारह युते तदै न उपनै. वहुरि सम्भूठैन म- 
इष्य को$ ही न होय तौ प्यके बरसात भाग॒काठ- 
ताह न होय, रेस न्य प्रन्थनिमे कत्वा ३ अवद सथ जीव 
निरन्तर उपनै ई । । 

आगे जीवनिई सख्याकरि अख बहुत करै द-- 
` मणुयादो णेरइया णरदयादो असखशुणरुणिया } 
सब्वे हवति देवा पत्चेधवणप्फदी तत्तो ॥ १५३ ॥ 

भपाये-मृदुष्यनित नारकी श्रसेख्यात गुरो ई, नार- 
कीनितें सव देव श्रसेर्यात गुखे ई देवनितं तयेफ चन- 
श्यति जीव श्रसंख्यात गुणे ई । 
पचङ्खा चरक्ला रद्धियगुण्णा तदेव तेयक्खा ! 
वेयक्खा वि थ कमसो विसेससदिदा हइ सव्व सखाषए 

भापा्थ-पंचेनद्िय चोदनय तेदन्द्ि वेद्य ये च्यः 


( घल ) 
पर्याप जीव्‌ संख्या करि विशेपाधिक ईं, किलयु अधिक 
विशेपाधिक किये सो ए यनुक्र्तं वतै २६३। 
वउरफ्खा प॑चद्खा वेयक्खा तह य जाण तेयकृखा | 
एदे पल्द्धिजुदा भिया अदिया केमेणेव ॥ १५५॥ 
मापा्ये-चोदनदिय पंचेनदरिय वेइन्द्रिय रसै ही तेदन्दिय 
ये परयाध्िसहित जीव श्रसुक्रमतै अधिक अधिक जानहु । 
परिाजेय सुहुमाणं सेसतिरकलाण पुण्णदेदाणं ॥ 
इको भागो होदि ह संखातीदा अपुण्णाणं ॥१५६॥ 
भाषाथ जीबनिङ्कं छोडि अदरेप पर्य्ितिधच 
ई तिनके एक भाग तो पर्या ६, बहुरि वहमाग अस्यति 
श्रपर्या है. भावाये-वाद्र जीवनि व्यप थोरे रै, 
पयाति बहुत दै । 
सुहुम।पलत्ताणं एगो भागो हवेइई णियमेण | 
संखिज्जा शद्ध मागा तेति पञ्ज्तिदेहाणं ॥१५७॥ 
भाषाय -सुषषमप्याप् जीव संख्यात माग ई इनिमे श्रप- 
याक एक भाग ई, भावायै-तुच्छ जीवनिमे परयो बहुत 
पर्याप थोरे दै । 
सखिज्जयुणा-देवा आतिमपयटेखा दु आणदं जाव । 
तद्वो असेखसीणदा सोहम्मं जव पाडिपडरूं ॥१५८॥ 
भाषाथेःदेव ई ते अतिम.पटरु घो ' अनुत्तर विमान 


( ८९ ) 


ताप ले ्रर नीवे आनत खर्गकरा परल्प्ैत संख्यावमुशे है, 
तापी नीचै सौधम्मैपैत अर्सख्यानुरे पट्पय्लमति द; 
सत्तसणारयर्हितो असंखूखुणिदा-हवेति णेरइया ! 
जावय प्रढमं णरय बहुका होति हेद्य १९५९॥। 
भापा्थे-तातवां नरथतै ठे खपरि प्दला नरकताहै जीव असे- 
ख्यात २ शुणे ई, बहुरि भ्यम्‌ नरक छे नीवि २ बहुत दृःखरै । 
कप्पसुरा भावणया र्वितरदेवा तहेव जोइसिया । 
वे दोति अंखर्यणा सेखयण्‌ होंति -जोइसिया 
माषाथ-करपवरादी देवनिे भदनवासी देद व्येतरदेद 
- ष दोय राशि तौ श्रसंख्यात गुणी ई ¦ बहुरि च्योतिषी दे 
व्येतरनिंते संख्याते ई ॥ १६० ॥ 
श्रारौ प्केद्रियादिक जीवनिकी चायु के ई-- 
पत्तेयाणं आऊ वाससहस्साणि दह्‌ हवे परमं । 
अंतोखहूत्तमाऊ साहारणसन्तहुमाणं ॥ १६१ ॥ 
माषाथं- भर्येक वनश्पतिकी उकछृष्ट आलु दक दनार्‌ 
वर्पश्ी 2. बहुरि स्ताधारणनित्य, इतरनिगोद दद्य दादर 
तथा सवं दी प्रक्ष पृथ्तरी थप तेन वातकायिक्र जीवनि उ- 
कृ चायु अन्वयुहरकी दै ॥ १६१ ॥ 
` अगे वार जीबनिकी आबु कटै द . 
चावीस सच्चसदसा पुढवीतोयाण जरसं दोषे ६ 
अग्गीणं तिष्णि दिंणा तिण्णि सहस्ताणि बाणं १६२ 


( ९० ) 


भाषायै-पथ्वीकायिकर जीवनिकी दक्ृष्ट आधु बारैस 
इनार वी ३. श्रकायिक्‌ जीवनिकी उक्छरष्ट आयु सति 
इनार वर्षी. दै, श्रग्निकायिक जीवनिकी उच्छेष आघ 
तीन दिनी ३. वायुकायिक्‌ जीषेनिकी रक्छष्ट घ्रायु रीन ह- 
जार वधेकी है! १६२ ॥ । 

श्रागे वन्द्य श्रादिकको आयु कद दे 
वारसवास विये एशुणवष्णा दिणाणि तेयक्खे । 
चउरङ्खे ऊम्मासा पचद्खे तिण्णि पाणि ॥ १६३६) 


भापार्थ-पेइन्द्िय जीवनिकी उक्ष चायु बारह वपी | 
द. तेइन्दरिय जीवनिकी उलट आलु गुणचास दिनक ई. 
चोइन्दरिय जीवनिकी उर रायु छह पदीनाकी दे, पचेद्धिय 
जीवनिकी उल्छ रायु मोगभूमिकी च्यतता तीन पल्यकी ६ ॥ 
दामे सर्व ही व्थिच अर मदुष्यनिकी जघन्य राय करै द 
सव्वजहण्णं आऊ छंद्धियपुष्णाण सव्वजीवाणं । 
सञ्ज्िमहीणञुहुत्त पञ्जन्तिजदाण गिद्धिद्धं 1१६४ ॥ 
भाषाथे-रञ्ध्यपर्यप्तक सवं जीवनिकी जघन्य श्रा 
सध्यपरीन्चुहतते र. सो यह ज्दरभवमात्र जाननी. एक उ- ` 
स्वासके यररदहवे भाग पात्र दै, बहुरि जिनके लग्ध्यपर्याषि 
दीय, पेसे कमेशरूमिके पिर्यच पलुष्य तिन सवं ही पर्या 


. जीवनिकी जघन्य यु मी मध्यदीनयुहूते दे, सो यह पले 
त दा भध्यअन्तदठहूचं है । 


{ ९१ ) 

भ्रव देवनारीनिकी यु कर ई,-- 
देवाण णारयाणं सायरसंखा हवति तेतीा ¦ 
उच्किट्रुं च जहण्णं वासाणं दस सहस्साणि ॥श्द्णः 

भापाथ-देवनिकी कथा नारकी जीवनिकी उक्ष आघ 
तेतीस सागरी है, बहुरि जघन्य भाय दस हनार वक्की 
है. भावार्भ-यद्‌ सामान्य देवनिकी अपेक्ना कटी ट विशेषत 
ोक्यसार आदि अंथनिते जाननी ॥ १६५ ॥ 

अर्भ पकेन्दिय जादि जीषनिको शरीरकी अवगाडना 
इच्छषट जयन्य दश गाथानिमं कै ६-- 
अगुख्अरैखमागो एयक्खचक्कदेह परिमाणे । 
जायणसहस्समहियं परमं उक्कस्सयं जाण {1१६६१ 

भाषाये-एकेद्धिय चतुष्क कषये पृथ्वी अप तेन वावु 
क्राथके जीवनिकी अवमाहना जघन्य तथा उच्छृ वन अं 
गुलक्षे असंख्यात भाग ह, इहां सक्षम तथा शदर पर्यापूक 
श्रपय्िकिका शरीर लोटा वडा. तोद षनांगुलके अस 
स्यात सान दी सामान्यकरि कचा, विरोष गोम्परतारतं 
जानना. बहुरि अगुरु उत्तेधञगुर श्राट क प्रमाण ठेणीः 
भ्रपाणांयुल न ठेएी, बहुरि मत्येक वनस्पती कायि इ. 
त्ष अकगादनायुक्छ कपल ई ताकी अवगादना किच ्रविक्र 
हजार योजन है ।॥ १६६ ॥ 
वायसजायण सैखो कोसतियं गुट्मिया सखद । 


( ९ ) 


समसे जोथणमेगं सहस्स समभ्मुच्छ्दो च्छो ॥ १६७] 


` भापाये-वेदन्धियमिषि रंख वहा हे ताकी उक्ष अव- 

गाहना बारह योनन लांनी है. तेईद्रियव्पि गोमि कदियै 
ऊानखिजुरा वडा है ताकी उक्छृष्ट अक्गाहूना तीन कोक 
लावी दै, बहुरि चौद्रियविपे वडा श्रमर है ताकी उक्ष 
ग्रवगाहना एक योजन लावी है, बहुरि पेचैदरियद्रिपे वडा 
पच्छ रै ताकी उच्छृ अवगाहना हजार योजन छवी दे. ए 
जीव तका स्वयभुरमण दीप तथा सथुदरमं जानने। १६७॥ 

श्रव नार्कीनकी उर्कृष्ट चवगाहना कटै ई,-- 
पचसयाधणुख्हा षचमणरए हवेति णारा । 
तत्तो उस्तेहेण य अद्धद्य होति उवर्वरिं ॥६९६८॥ 

भाषयै-सातय नप्कविवै नारकी जीदनिका देह पांचसे 
धनुष उचा दै, ताक ऊपरि देहकी उवार आधी श्राधी दै, 
चामं दोसे पचास धनुष, पांचवामें एकतो पचीस धसुष, 
चोमे साढवासरि षलुष, तीसरामें सवाइकतीस नुप, द्‌- 
रामे पनया धलुष आना दक, परछामे सात धटुष तेरह 
आना, रेप जानना- इनमे परल गुणचाप्त ह तिनधिपैं न्यारी 
न्यारी विशेष अ्रवगाहना तलोक्यसारतै जाननी ॥ १६८ ॥ 

अव देषनिकी्‌ अवगाहना कहै ६, 
असुराणं पणवीसरं सेसं णवमावणा य दृहदडं । 
वितरदेवाण तहा जेोदसिया सन्चधणुदेद्ा | १६९॥: 


= ५ 


८.५) 

मापाथे-मवनवाशीनिविि अदुरद्ुार हं तिनकी देह- 
की उचद्टं पचस धलुप, वाकी नवनिकी दश॒ धष, अर 
अर्य॑तुरनिकी देहकी ऊंचाई दश्च तुष है, थर ज्योतिषी दे- 
वनिकी देहकी ऊंचाई सात धलुष द ॥ १६९ ॥ 

अव्र खमैके देवनिकी करै है 
दुगदगचदुचदुदुगदुगकप्पसुराणं ससैरपस्मणं । 
स्चछहपचहत्था चरा अद्र हीणा य | १७० 
हिद्विममञ्ज्िमउवरिमगेबन्छ तह विमाणचरदसषु ! 
अदजुद्‌ा वे त्था दीणं अद्ध द्धयं उवरि । १७१ ॥ 


मापार्थ-सोषम्प $श्वान युगहके देवनिका देह सात्त हाय 
उचा है, सानचछुमार मणेन युगलके देवनिका देह छ दाय 
चा ६, बद ब्रह्मोत्तर .लान्तव काष्ट इनि च्यारि स्गेके 
देधनिश्ा देह पांच दाथ डचा दै. शुक्त मदाशुक्र सतार सह 
सार इनि च्यारि सवर्गे देवनिका देह च्यारि दाथ ठंचाहं 
शरान भाणत युगे देवनिका देह सोढा तीन हाय ऊजा ६ 
आरण अच्युतविय देषनिका देह दीन हाय ङंचा इ । अधो- 
्रवेयकविप देवनिका देह अटां दाय उशा दै. मध्यमग्रवेय- 
कृवियै देवनिका देह दाय हाय ऊँचा दे । उपारिके गरेवेदक- 
वि देवनिका दैड डयोढ हाय उंचा दै. नव धनुदिस पच 
्रलुसरवियि देदनिका देह एर दाय छंघा ई ॥१७०-१७१) 


( ९४ ) 
आमं भरत रेराषत क्तेत्रविपे कालकी अपेक्ताते मरुभ्य 
निका श्रीरकी ऊंचाई करै रं 
अवसष्पिणणए पढमे कारे भणुया तिकोसउब्छहा ! 
छटस्सवि अवसरणे हत्थपमाणा. विचत्था य ॥१७२॥ 
भाषाथ-अवसपिणीका पहला कालदिषे भादि पु- 
ऽ्यजिक्ता देह तीन कोश उचा हे, बहुरि छटाकारका अंतमे 


मुष्यनिका देह एक हाथ छवा है. बहुरि छग कालका 
जीव वस्मादिकरि रदित दोय ई ।॥ १७२ ॥ 

अगिं एकेन्दिय जीविका जघन्य देह कटै डै,-- 
 सषव्वजहण्णो देहे रद्धियपुण्णाण सव्वजीवाणं 
$शगुरुअसंखभागो अणयसेओ हवे सो वि 11 १७द॥ 

भाषाथे-लन्ध्यपर्यापक सवे जीवनिका देह घन्युर- 
क अस्थात भाग दै, सो यदहं स्वँ जघन्य है. सो यर्म 
भी अनेक भेदं दै. भावाये-एकेन्दरिय जीवनिका जघन्य देह 
भी शेरा षडा ३, सो घ्नागुरुके असेरूयातवं भागे मी 
उनेक भेद दै. सो गोम्भटसारविष ्वगाहनाके चौसटि भे 
द्निका वशेन है तीते नाननः ॥ १७२ ॥ 

आयं वेहद्रिय आदिकी जघन्य शअ्रवगाहना कहै है, 
वितिचउपचक्छाणं जदण्णदेहो हवे पुण्णाणं ! 
अगुरुअसंखभाभो सेखगुणो सो वि उवरु्बीरं १७४ 


( ९ ‡ 
प्पायै-वेद्िव तेर चौदरिय पचेद्र प्याह जी- 

वनिका जघन्य देह वन वगुलके असंस्यात्वे भग ई. सो 
भी छपर उपरि संख्यात जुरे दै, भावाथै-केहद्रियकरा दैन 
संख्यातमुणा यका दे है. तेदद्रियंतं संस्यातयुणः ची 
द्विया देह है. ताते संख्यात गुणा पंचेद्रियकः दे ।। १७४ ॥ 

 ‹ श्ागं जयन्य भक्गाहनाक्रा धारक वेदय ध्रादिं जीद 
कोन कोन सोक्दै ई 
सणुधरीयं कयं मच्छकाणा य साखितसिच्छो य ! 
पञ्जत्ताण तसाणं जहण्णदेहो विणि ॥ १७५! 


` भाषा्े-वेईंद्रियमं न ्रणुदधरी ३, तेशषदियमे डंधु जीव, 
. चोदद्धेयमे काणमक्षिक्रा, पंचद्रियमे शालिसिक्यक नामा 
` पच्छः इनि त्रस पर्प जीवनि जयन्य देह क्या है |! १७१४ 
उमे जीवक्रा लोक श्रषाण श्र देहपमाणपणा कै ! 


कक 


रोयपमाणो जीवो देहपसाणो वि अत्थिदे सेतत! 
अओगाहणसक्तीदो सेहरणाकेसप्पधम्मादो १७६४ 


भाषायै-नीर है यो लोक भ्रपणशु दै. बहुरि देदभाण 
मी है जतं सकोच विस्तार धमे यें पाद्ये ६. देसी श्रवगा- 
इनाकी शक्ति दै, भावाथै-लोकाकराक्न असंख्यात प्रदैस ई. 
सो जीये सी एते ही परदेश ई केवर स्द्धात कर तिक्त 
काल लोक्पूरण दय , बहुरि  संकोचविसारशक्ति यमे दै 


( €दै 3). 
तात जैसी ३३.पावै तेसा प्रमाण रहं दै. अर्‌ सषुदघात 
ङरैः तव देहत भी प्रदेश नीसरे ई ॥ १५७६ ॥ - 
` आग कोर अन्यपती जीवक सवधा सर्वगत ही करै ई 
त्िनिका निषेध कर ईै- . 
. त्वग ओ जदि जीवो सव्वत्थ वि दुक्खक्खसंपत्ती 
जाइज ण सा ददिद्री णियतणुमाणो तदो जीवो ॥ 


भाषा्य-जो जीय सर्वेगत दी देय तौ स्वं क्तेत्र्सवंषी 
सुखदुःखकी भ्रा्ि याक भई सो- तौ नादीं देखिये है. अपने 
शरीरम दी सुखदुःखकी पाति देखिये है" तात अपने श्री- 
परमाण ही जीव है ॥ १७७ ॥ 


जीवो णाणसहावो जह अग्गी उल्ल रुहावेण। 
अत्यंतरभूदेण हि णणेण ण सो हवे णाणी ॥१७८॥ ` 


© 


भापाये-जेधे अभि स्वमाव$रि दी उष्ण दै तेतं जीव 

दै सो क्ञानस्वभाव है तरतं अर्थान्वरमूत किये आपै प्रदेश- 

कूप जुदा च्ानकरि ज्ञानी नादी ६. भावाये-नेयायिक आदि 

ह ते जीवके भ्र क्षानके भदेशमेद मानिकरि कहै ई जोश्रा- 

तमात ज्ञान भिन्नर-हे.सो समवाये तथा संसत एकत भया 

३ ताते च्वानी किये ३. जेर धन्त धनी कद्व तसै. सो 

यह पानना-असत्य है. याल्माकै अर ज्ञानक अथि अर उ. 

` ऋषएुताके नेतं अभेद्रभाव दै तसै ताद्ारम्यमाव है । १७८ ॥ 
आगे भिन्नपाननेमे दूषण दिखते ई,- - 


॥ 


( ९७ ) 


जदि जीवाद भिष्णे सब्वपयरिण हवदि तं णाणं } . 
` शुणरुणिमावो य; तदा दूरेण प्पणस्सदे दुं ।\१७९।१ 
मापा्े- जो जीवै हान सर्वया मिन दी भानि ठौ ` 
, तिन दोऊनिके युणसुणिभाव दृरतं दी नष होय, मावाये-यह्‌ 
` जीव द्रव्य दे यह याको वरान यु दै, दे्ा भाव न ठर । 
“~ ~ आगे को पै जो गुण अर शुणीका मेद्‌ बिना दोय 
नाम कैतैःकदिये वाका समाधान वरे ई-- . 
 -आवस्स वि णाणस्स वि युणगणिभवेण कीरए भेभो! 
~ जं जाणंदि तं णाणं एवं मओ कहं होदि ॥ १८० ॥ 
\. “+ भवा्य--जीवक अर हानकै गुणगुणीमावकरि भेदं 
~ -कथचितु कीजिये ६. बहुरि जो जा सो दी -धात्माका 
„ज्ञान ३ रतै मेद -कैसे दोय, भावार्थ-सवथा भेद दोय तो 
नाण सो हान है देता अभेद केत किये ताते कचिद्‌ यु 
:; शगुणीभाव्‌ करि भेद किये ह, ्रदेशंमेदं नादी + ` ‡ 
र | । केई श्मन्यमरती युणयुणीमं स्मया भेद पानिनजी- 
अके अर जानक सवया अरयान्तरमेद परान ई तिनिका मतः 
निपर्ध्या ॥ | - 
"श्रनि चार्धाक्रमरती जञानङं पृथ्वी त्रादिका विकारे प्राने | 
"ड ताक निषे" 
{णी -सूयवियुररं जो म॒ण्णदि सो.वि भृद्गहिदल्नो 1. 


७. 


६* अछ 


जीविण विणा णाणं किं केणवि दीसए कत्य ॥-१८१॥ ` 
` आपार्-नो वार्गाकग्ती ज्ञानक पृथ्वी ्रादि-ने पंच 

`` भूत तिनिकां विकार माने दै सो चार्वाक, भूत किये .पि- - 
शाच तारि -शृ्या ३ गदिख दे. जातिं विना ज्ञारेके . जीव. 
कहां कोरि कहं देखिये है १ कहं भी नाहीं देखिये दै1. 

, आगे याद दूषण बत ई ॥ १८१ ॥. . ..:' 

सश्चेयणपच्चकरलं जो जीवं णय मण्णदे मृटो ! 

“सी जीवं ण युण॑तो जीवाभावं कदं कुणदि ॥१८२॥: 


, . “ भाषाये-यदःजीवं सवप अर वैतन्धरूप. -खसंमेदन * 
_अत्यक्ष भरपाधकरि प्रसिद्ध दै, ताहि चावेकि नारीं मने हैः: 
सो भूख १. नो जीवं नादं नाशै हे नादी पने. तो जी 

- चका श्रमाव कैम दर है. मावाये-जो जीवकं जनि दी नदी 

` सो-अभाव्र मी न करहि सके, ्रमावका कृटनेवाला भी तौ 

, जीष ही दै. नतिं सदूमावविना अभाव कया न जाय १८२. 
` :.: -भ्गे यादी युक्तिकरि जीका सद्धाव्‌ दिखे ई-- 

जदि ण यं हवेदि जीओ तो को वेदेदि खुक्खद्क्खाभे 

` इंदियविसया स्वे कों वा जाणदि.विसेसेण ॥ १८३ 
, - भावार्य-नो जीव नादीं ` होय तो ` अपने सुखदुःखक्‌ 

कोन जानै तया इन्दरियनिके स्प आदि विषगरं ई-तिनिस 

` बेनिदं .ति्ेरकरि फौन जनि. भवरा्य-चार्दाक श्रत्यत्त: प- 


( ९९ ) 


भाण प्राने ह, सो अपते सुखद्खङ तथा हद्रिथनिक विष- 
-यनिकू जायं सो रस्यन्त, सो जीष विना भरतयक्षप्रमाण कौनपैः 
हाय १ ततिं नीवका सद्धादे अवश्य पिद्ध रोय ६ ॥१८३॥ 


भागे जस्पाफा सद्धाव नें चणे तेस कई ई 
` सेकप्यमओ जीवो सुहदु्ंखमयं हवेद्‌ संकप्पो । 
तं चिय वेयदि जीवो देहे मिखिदो वि सब्धत्थ ॥ 


च 


भापाथे-जीव दै सो संकस्पमयी ह. बहुरि ` सकर द 
सो दुःखसुखमय है. तिस्र सुलदुःखमयी सेकच्पकरे जाग सो 
जीव है जो देवि सवत्र मित्ति रदा है तोः जानरेवाला 
-जोवं है ॥ १८४ ॥ 

श्यं जीव देहम भिखथा हषा सर पार्यनिकं करे रै यह 
देहमिलिदो वि जीवो सन्वकस्माणि कुव्वदे जह्य ! 
तद्या पयट्रमाणो एयत्तं युजञ्छदे दोहं ॥ १८५}! 


भाषाये-जातें जीद हैमो देहं भिचस्या हृदा दी सद 
। कमम नोकमैरूप सपर कथैनिदं करे है ताति तिनि कायेनि 
, विपि व्रवसता संता जो लोक तर्कं देके अर जीवकं एकपश 
मति है, भावा्थ-लोक देह अर जीव न्यारे र दीचै नादी 
दोऊ भिेदये दीति द संयोगे ही कायनिकी भ्र्ृत्ति दीँ 
` द ततिं दोऊनिको एष दी पनिद) १८५॥ 


( १०० ) 
अं सीव देत भिन्न जानने रक्षण दिखण ईद- 
वेहमिखिदो वि पिच्छदि देहमिदिदो वि णिसुण्णदे सदं 

देहमिङिदो वि अजदि देहमिख्िदो वि गच्छेद ॥ 

मापा्थ-जीव दै सो देहर मस्या दी नेत्रनिकरि १ 
दाथेनिङ्े देसे दे, बहुरि दैदसं मिस्या दही काननिकेरि श- 
ग्दनिका सु दे, बहुरि ददद मिव्या दी इखते खाय है, 
जीभ स्वादे क्ते ह बहुरि देहत भिस्या ही पगनिकरी ग- 
भव एर है. मावा्थ-देहमे जीव न देय तो जडरूप केवले 
देहीकै देखना स्वाद खेना सुनना गमन करना ए क्रिया 
न होय. तात जानिये दै दैदहमे न्यारा जीव है. सो दी येक्रिया 
करं है ॥ १८६ ॥ 

आर्गे देके जीरं भे दी मानता लोक भेदकं नं 
जाने ३,-- 
श्ओ हं भिच्चो हं सिद्धी हं चेव दुव्वरो बलि { 
इदि एयत्ताविडो दोहं भेयं ण उुज्ञ्ेदि ॥ १८७ ॥ 

भाषायै-देहकै अर जीवक एकपणाकी मानिकरि.-6- 
दितिजो लोकडेसो देते मानेदैनोभें रानां म चाकर 
्रमेशरेष्ठी हमे दुषेर हमे दद्र हं निवल हू बवान 
दे पानता सता देह जीव वोऊनिके भेद नाहीं जाने ईै१८८ 

आरे जीवकं कत्तापणा श्रादिकू च्यारि गायानिकरि, 


( १०१) 
-जीवो इवेह कत्ता सव्वं कम्माणि कुव्वदे जघ्या । 
` ऋाछदरूड्िजुत्तो संसारं कुणदि मोक्लं च ॥१८८॥ 
भापाथ-जां यह जी सरवै कम्म नोकमे विनि 
करता ₹ईता आपका करव्य पाते है ताह कर्ताभीदटै सो 
आपके ससाद करे द, बहुरि काल आदि ठन्धिकरि युक्त 
हवा सता आपै पोर भी श्राप दी करै ३, भावाथै-कोर 
जानैभा कि या जीवक सुखदुःख अदि कापनि ईश्वर आदि 
गरन्यकरैषैसो रेत नादी आप दी कचा ६, सदै कायै- 
निङ्‌ अषदी करै ३. संसार भी आदी करे ६. काठ लन्धि 
श्राव तव मोक्षभी ्रपद्यी करे हे सवेकायेनिधतिद्रन्य श्र 
कार भावरूप खापग्री निमित्त दै दी ॥ १८८ ॥ 
जीवो वि हवड्‌ मुत्ता कम्मफरं सो वि युंजदे जद्या 
कम्मविवायं विवि सो चिय भंजेदि संसारे १८९॥ 
भापाथै-जतिं जीव दै सो क्मेका फल या ससारम 
भोगै है तातं भोक्ता मी यह दीदे. वहूुरिसो कष्का वि 
पाक संसारवि सुखटुःखरूप दनक भकार दै तिनकू्‌ भा 
भोगे है ॥ १८९ ॥ ` 
जीवो वि हवद पावे अइतिववकसायपरिणदो णिच { 
जीवो ह्वेह पुण्णं उवसममवेण संज्त्तो । १९० \ 


-मापाय-यह जीव शति वीत्र कपायकरिं संयुक्त दोय 


( १०२) त | ॥ । 
तव यह ही जीव पापरूप होय दै, बहुरि उपशम भाव नो ` 
मन्द्‌ कषाय ताकरि यु दोय चव यदह दरी भीर्‌ पुण्यहूय होय 
ह, मावार्थ-क्रोद-पाद माया लोभका अतितीचपणातं तो 
, पाए परमाम होय ६.-अर्‌ इनिक्ा मेदपणातें पुरयपरिणप - 
होय है तिनि परिणामनिषठदिन -शयजीव पापजीव कदिये ६ 
एक.द्ी जीव दो परिणामयुक्त हुवा फे पुरयजीव पापजीव , 
कटि है. सो सिद्धान्ती अपेक्षा एेसै'दी ई. जाप सभ्यक्त 
सहित जीव हव तार रो तीवस्पायनिकी जङ्‌ कटने पुण्य ` 
जीव किये. दद्ुरि पिथ्याषष्टि जीषके मेदङ्तानविना कषा- ` 
निकी जड कटे नाहीं तत बाद्यते कदाचित्‌ उपशम परि- 
णाम सी दीस तौ रकं पापजीव दी कदे रेषा जाननः॥ 


रयणत्तयसंजुत्तो जीवो वि हवे उत्तमं तित्थं 1. 
सतारं तरद जदो रयणत्तयदिव्वणावाए ॥ १९१॥ 


भाषार्थ-नतें थद्‌ जीव ररनचशरूप सदर नावकरि स 
स।रपं तिर हे पार दोय ३, ताति यहु दही जीव रसत्रयकरि 
सयुक्त भया संता उक्तम तीथे है, मावाथ-तीथेनपनो तिर. 
तथा जाकरि तिरिये सो है. सो यद जीव सम्यम्दशेन ज्ञान 
चारित्र तेर भये रत्नश्रथ, सोई भई नाव, ताकरि तरै तया 

यकं तिरनकी निभिच् होय है तात यह जीव ही तीथं हे ॥ 


आगे अत्यपरकार जीवका मेद करै ई- - | 
जीवा हर्वति तिविहा बहिरप्पा तह य अंतरप्प य { 


, १०३ ) ८ 

रमप्पा वि य दुविहा अरहंता तह य सिद्धा य | 

मापा्थ-नौव वदिरातमा अन्तराया परमासा रेैठीन 
रकार ई बहुरि परसमास्ा गी अरन्त तया सिद्ध रे दोय 
अकार ई । १९२ ॥ 

क इनिका स्वरूप करैर तषा षदिरासा कैसा ३ सा 
करं ई- 
` भिच्छत्तपरिणद्प्पा तिठथकसाषुण सुटूटु आविद्ो ¦ 
जीवं देहं एक्छं मण्णंतो होदि वहिरप्या ॥ १९३ ॥। 

भाषार्थ-जो जीव प्िथ्यात्व कस्मैका उदषह्प प्रिण- 
भ्या होय बहुरि तीव कषाय अनन्तादचवन्वीकरि सुष्टु क- 
दिये भ्रतिश्चयकरि युक्तं होय इपत निमिर्तें जीवद्रं अर देष 
एक मानता चेय सो जीव बहिरात्मा किये. भावाथै-दाह् 
प्र द्रव्यको भासा पाने सो वहिरासा रै, सो यह माननां 
प्रध्या यनन्तासुचंधी कपायके उदयकरि देय दै नातं म~ 
दद्तानकरि रदिद हषा संता दष्टकं चआदिदैकरि समस्त पद्ध 
व्यव अर्हुकार पयकारकरि युक्त हवा सन्ता वदिरत्माक- 
हवि है ॥ १९३ ॥ 

च्रे श्रतरास्माका स्वल्प तीन गाथानिकृरि क ' ईै- 
जे जिणवयणे कुरो भेदं जाणंति जीवदेहाणं | 
णिनेयटु्द्ुमया अंतरमप्पा य ते तिविहा \। 


(१०४) 


. भाषा्यै-ज जीष निनदवनवियै भवी ई वहरि जीवकः 
अर वैके भेद जाणे टै, धहुरि जीते. है श्रार प्रद्‌ जिनने ने 
तराम है, ते उच्छृष्ट मभ्यम जघन्थ मेदकरि तीन प्रकार . 


"ह । भावाये-नो जीव लिनवानीका भले प्रकार श्रभ्याकरि, ` 


जीव अर देदका स्वप भिन्न भिम जनि ते अतरासा दै. ` 


; तिनके जाति लाम इल रूप. तप वर विद्या रेव ये. ` ॥ 


घ्राठ भदक कारण दै तिनिविपै अर्हकार मपकार नादी उ- .. 


"पतै है नाति ॐ परद्रव्यके सथोगजनित है वाति इनिविप् गव ... 


नाहीं कर हते तीन मकार ॥ १९४॥. ` `. .. 
अवे इनि तीन प्रकारतिप उक्कृष्टक्‌ कटै ई-- . `¦ 


धचमहव्वयसुत्ता धम्मे सु वि सदिया. णिच्च | 


` णिजियंसयरूपमाया उक्दरा संतो दति ॥ ६९५ # 


. . भाषाथे-जे जीव षंच महात्रतकरि संयुक्त दोय ब्रहुरि ` “ 


` -घभ्येध्यान शुङ्ध्यानविवे निरय दी तिष्टे हय वहरि जीते : “ 


ई सकस निद्रा रादि प्रमाद जिनिनतेउक्कषट श्रन्तरासा द! . 
` , अव ध्यम्‌ अन्तरारा्‌ करै है-- न 


` साबययुणेहिं जुत्ता पमच्तविरदा.य मञ्छिमां-टोति।. . ; 
, जिणवयणे अणुरत्ता उवसमसीलख्‌ महासन्ता ॥ 


 भाषा्य-जे जीव्‌ भ्रावकेके वतनिकरि संयुक्त हीय ब. 


< इरि भस्त ण्यानवचीं -ल धनिः-दोय ते प््वम भरन्तः. ` 1 


(१०६) 


स्मा ह. कैसे है ते, निनवरयचनविरै श्रनुरक्तं ई लीन ई 
ग्रान सिवाय भ्रवत्तन न के. हरि उपशममाव कचियै 
मन्द्‌ फपाय तिप्तङप ह॑ स्वभाव जिनिका, दहुरि मटापरा- 

मी ई परीपदादिकके सदने चठ द उपसगे श्राय परति- 
ज्ञाति व्ल नाही एसे ई॥ १९६ ॥ 

अव जघन्य अतरालाङ़ करै 
अविरयसम्मदिटटी होति जहण्णा जिणंदपयभत्ता ! 


` अप्पाण णिदता युणगहणे स॒ट्ड्सणुरत्ता (१९७ 


भापाये-जे जीव अविरत सम्पण्टथे हं अर्थाद्‌ रम्य 
ग्दशेन तो जिनके पाद्ये है अर चारिव्रोकके उदयकरि व्रत- 
धारि सकै.नादीं एेसे लधन्य अंतरसार्दै- ते कये ई? 
-जिनेन्द्रके चरननिकै भक्त ई, जिनेन्द्र) यिलङ्ती बाणी, तथा 
विनिके अद्ुसार निन्य गुरु मिनिक्ी भकिवियै तर ई. 
व्रि श्रपने आसदं निरन्तर चिदे रहै ई जति चास 
मोहकर उदयत चव धारे जाय नार्ही, य किनकी यादना 
निरण्ठर रह तातं श्रपने विमाव परिणामनिकी निन्दा ₹ 
स्ते दी रै ई. बहुरि थुणनिके यदणविदै भले प्रर श्रनु- 
रागी ह जात जिनिमं सम्यग्द्ेन श्रादि युण देख तिनि 
अलयन्त अलुशगद्य भवै दं युणनितं अपना अर एरका दिद 
:-जान्या ३, ताद युणनिति अदुराग ही दोय दै, ए तीन ध्र 
कार श्रन्तराला ढ्या सो गुणस्ाननिकी अपेक्षत जानना 1 
भागाथे-चोथा युणस्यानवर्ती तौ -नयन्य अंतरात्मा, पार्द 


८ 


(१०६) 


` छटा.गुशस्थानवतीं पध्यं अंतरात्मा अर पातवा शुणस्या- 
- नत लगाय वारहमां गुणस्थानतां ` उक्छृष्ट . अंतरासमा 
जननाः १९७ ॥ . _ 
श्रव परमास्माका स्वरूपः करै रै; 


ससरीरां अरहता केवरुणाणेण, मुणियसयखूप्था । 
 णाणसरीरा सिद सब्डुत्तम सुक्खप्तपत्ता ॥ १९८ 


,, - भाषय-जेश्रीरसदवित ते अग्द॑त है कैसे ह? केषल्ना- 
` .नकरि जानेःदं सकखयदाथे जिनूये ते परमास्य द. बहुरि 
- शरीरकरि रदित ह ज्ञान ही है शरीर जिनके ते सिद्ध रै. 
केसे द १ सर्वं उत्तम सुखद भ्ठ मये ई ते शरीररहिति परभ 
ख है, भावा्थ-तेरहमां चौदहपां गुणस्यानय्ी अदत श- 
` रीरसदहित. परपस्पो. दै: अर सिद्ध परमेष्ठी शरीररहित 
प्ररसमासा्दै।. , , 
: अब परा चब्दकां अथे कटै रै, 
 -णिस्स्कम्मणासे अप्पसहविण जा ससप्पत्ती । 
कम्मजमावखषए विय सा वि य पत्ती परा होदि ॥१९९॥ 


भाषाथे-ज्ञो समरत कम्भेका नान. होते संते गपनेःख-. 
मादकंरि.उपनै सो परा किये, बहुरि कमेतं उपशेजे ओ- 
` दयिक आदि भाव .तिनका नास दोतै.उपने सो भी पराकं: 
` दिये, भावायै-परमासा, शब्दका अये रे्ाहेनो- पग क- 
दिये उक्छ्ट मा .फदिये .ल्मी जाक होय देसा बालाक ए- 


१०७) 


रमात्मा किये ३, सो सपस्त कम्मेनिक्ा नाश्रकरि स्वभावे 
हप रुष्मीकू भ्त मये दे तिद्ध, ते परमासा ई. बहुरि 
धातिकमेनिका नाश्करि अनन्तचतुष्टयसूप हद्मीकं परापत 
मये एेसे अ्रहत्‌ ते मी परमासा रई. दरि तै दी थौदयिक 
द्मादि भावनिक्ा नाश करि मी परमासा भये किये! 

श्रे कोः जीवनिकुं सवेथा शुद्ध ही करै ई तिन 
मतक निपेधे ई 
जह पुण उद्धसदहावा सव्वे जीवः अणाईकाङे वि । 
` तो तवचरणनिहाणं सब्बेसिं णिप्फटं होदि ॥ २०० ॥ 
भाषार्थे-नो सम जीव अनादि कालविपे मी शुद्ध ख- 
भाव है तो सवेहीफे तपशस्शविषान है सो निष्फल दोय दै । 
ता किह गिह्हदि दे णाणाकम्माभि ता कहं ड । 
सुहिदा वि यदुहिदाविय णाणाख्ा करं होति २०१ 

मापार्थ-नो जीद सर्वथा शुद्ध दै तो वेदं कैप प्रण 
कर दे १ शट्ुरि नाना प्रकारके कमेनिभू केयं करं है वदू 
रि कोई सुखं. ह को$ दःखी $ रेवै नानास्प कष द्रायह 
ताँ सवेया शुद्ध नादं दे। 

श्रागे अशुद्ध शद्धा कारण करै ६ः- 
` सव्ये कम्माणबद्धा ससरमाणा अणदकारुचचि ! 
पच्छा तोय व॑ध सुद्धा सिद्धा धुवा हांति ॥ २०२ ॥६ 


( १०८) . ः 
 भाषभै-जीवद ते सै .ही अनादिकारते ` कम्मेकरि 
"व॑पे हुये ई ततिः सेसारदिषे भ्रमण करै दै. पदैः कम्मेनिके 
` अधनिदू तोहि सिद्ध दोय ई, तव छद ई श्रर निल होयर्द। | 
प्रागे जितत नंधकरि जीव बंधे ट ति व॑धका स्वरूप 
` -ओअण्णोण्णप्वसो जीवपएसाण कम्भखंधाणं  .: . 
: षव्वर्ब॑धाण विरथ सो वधो होदि जीवस्स ॥२०३॥ 


भाषाये-जो जीषनिके भदेशनिका अर कम्मेनिके वंध ` 
। निका परस्पर प्रवेश होना एक सेत्ररूप सम्बन्ध होना सो 

` ` जीव पदेशवभ्य हे, सो यद दी पति स्थिति अलु भागरूप 

` ने सवै बैध तिनिका जी लय किये. एकरूप होना ६। 


आ से द्रश्यनिषिषै जीव द्रव्य हीं उत्तम परप तन्त है 
~ शेषा कटै ॐ ५ | 

. उन्तमगणाणे धामे सव्वदव्वाण उत्तमं द्वं | 

. तच्चाण परमतच्चं जीवं जा णेहि णिच्छयदेो ॥२०४॥१ 


| भाषाथ-जीव द्भ्य है सो उत्तम गुणनिका धाम्‌ है-ज्ञान 
` -आदि उत्तम गुण यादीमे ई. बहुरि संव द्रव्यनिरमे यह. ही 
~ द्रव्य भषान ह. सवे द्रभ्यनिक जीव दी प्रासे है. बहुरि सवे 
 .- तत्वनिमेः परम ततव जीव दी ह, ` अनन्तन्नान. सुख -आदिकां 
„` रोक्ता य दीह रेपे न्य {तू निश्वयैःनणि। `` 


( १०९) 
भरागे जीवदीके उचम तक्ष्णा कसे ६ सो करै ६- 
-अतरतच्चं जीवो घाहिरतच्चं हर्वति सेसाणि । 

णाणर्विहीणं दच्च हियाहियं गेय जाणादि ॥२.१्‌; 

भाषाथे-नीव दै सो तो अन्तरत दै. बहुरि दाक 
के सव द्रव्य हतै बाह्यत्व, ते ज्ञानकरिरहिद क 
नो प्नानफरि रदित दै सो द्रव्य हेयं उपदेय रस्तुष्‌ः कैर 
जाने १ भावार्थ-नीवतखविना सवं शुन्य दै तातं सषैका ना- 
सनेदाछा तया हेय उपादेयक्ा जाननेगला जीव दी परः 

हं ॥ २०१५ ॥ 

प्रागे जीव द्रव्यका सरूप कदकरि अव पुष्क द्रग्यका 
स्वस्प कटै ई 
सदवो छोयायासो पुग्गरदव्वेर्हिं सब्वदो भरिदो } 
सुहमेदिं वायरे्हिं य णाणाविहस्तिज्तेि ॥\२०६॥ 

भाषार्थ-प सोकाकान ६ सो षम गदर ने पुद्रल 
द्र्य तिनकृरि सवै भदेश्ननिविे भरया ६, कैसे ई पुद्र द्रव्य १ 
साना शक्तिकरि सहित ई+भावाथे--शरीर भादि श्रनेकप्रका- 
र परिणएपन शक्तिकरि युक्त जे शरषम वाद्र पुद्रल विनिक-- 
रि सर्बलोकाकादय भरा रै ॥ २०६ ॥ 
जे इदि गिन्द रूवरसर्गधफासपाश्णामं । 
तं चिय पुरगरूद्वं अर्ण॑तयुणं जीवरासीदो ॥ 


( ११०) 


` भापाथ-नो सूय रस गन्ध स्पथी परिणाम - खरूपकरि 

इन्दरियनिके ग्रहण करने योग्य द तै सवे पुर द्रव्य दै तै - 

संख्याकरि जीवश श्रनन्तयुशे द्रन्य ई ॥ २०७ ॥ 
श्रव पुद्रत्‌ दर्यकं जीवा उपकारी पणार करै 


जीवस्स बहुपयारं उवयारं कुणदि पुर्गरं दत्वे ! 
देहं च इंदियाणि य वाणी उस्सासागिस्सासं !२०८। 


` भापाथ-पुद्रल द्रन्य है सो जीवके घडुत भ्रकार उपकार 
देह करं रै, इन्द्रिय कर है, बहुरि वचन करें दै, उ- 
स्रा निस्वास कर ह, भावाये-संप्ारी जीवक देहादिक पु- 
` द्व उव्यकरि रचित दै, इनछरि जीवा जीवतव्य है यहु ` 
उपकार दै ॥ २०८ ॥ 
अर्ण पि एवमाईं उवयारं कुणदि जाव सारं 
मोदं अणाणमयं पि य परिणामं-कणङ्‌ जविस्स ॥ 
भाषाये-पदल दन्य है सो जीवके पुवोक्तवृं भ्रादिकरि 
-ध्रन्य भी उपकार करे हे, जेते या जीवक संसार ३ तेते घे 
ही परिणाम करे ३. पोहपरिणाम, पर द्व्यनितै ममत्व परि 
णाप, तथा अद्कानपयी परिणाम रेस सुख दुःख जीकिति 
मरण आदि अनेक प्रकार करे है. यहां उपार शब्दका अये 
किङ परिणापं विकैषर्रेसोरखेदी ठेणा॥२०९॥ 
आमं भ्व भी ` जीवकं उपकार करे दै, गे कहै ई 


(११९) 
जीवा विदु जीवाणं उवंयारं कुणद्र स्वपन्चकृलं । “ 
तत्थ वि पहाणहेओ पुण्णं पाचं च गियमेण {१२१०} 


भाषाथै-जीवर ते मी जीवनिके परस्पर उपकार कर 
दसो यह स्वकर भयत दी द, सिरदार चाङ्के, चाकर 
सिर्दारके, आचाम {िष्यके, रिष्य आवार, पितापाता 
पुत्रके, पुत्र पिद्राशातक्त मित्र भित्रकरे, स्री भरनार्के इस्था- 
दि प्रत्यक्ष देखिये दै, सो तषां परपर ठपकारकेविपं पुरथ- 
पापक्रम्पे निथपकरि प्रधान क्रारणदहै + २१० ॥ 

श्रम पुद्गल बडी शक्ति दै पेसा कट ‡-- 

का वि अपुष्वा दीसदि पुगर्दव्वस्स एरिसी सत्ती ¦ 
क्रेवरणाणसहाभो विणास्िदो जई जीवस ॥२११॥ 


भाषे पुद्ल द्रन्यकी कोई देती श्रूं शक्ति दे 
खिये है जो जीदक्ता केवलङ्गानस्वयव इ सो भी नित &- 
क्िकरि दिनहषा जाय दहै । मायर्थ-न्ननन्त शक्ति जीवकी 
हे तामं केवन्नानशक्ति फेसी दै कि जाकी व्यक्ति (भकक्ष) 
दोय तव सै पदाभनिक्क पके काल जाने । देसी व्यक्ति 
पदर नष्ट करे दै, न होने दे दैः सो यह भ्रपृषे शक्ति ६ । 
रसै पद्रलद्रग्यका निरूपण किया | 

अव धभद्रव्य भ्र श्रषदरव्यका सरूप कट ई-- 


धस्ममधस्मै इन्व गमणञ्चणाण कारणं कमस! 


(११२) 
क्ीवाण पुरगखार्ण्‌ विण्ण वि छोगप्पमाणाणि २१२ 


भाषाथे--जीव श्रर पुद्ररु इनि दोः द्रज्यतिद्कं गमच 
्मवस्यानका सहकारी अञुक्रमतं कारण है, ते धपे श्रर श्र 
धभ्मे द्रव्य ह । ते दो दी लोकाकाश्च परिभाणप्रदेशङ धरे 
है] मावा्थे-जीव पुद्रलद्कं गमनसहकारी कारण तो धम॑दर 
व्य है श्रर स्थितिषहशारी कारण अधमेदरन्य ३। ए दो 
लोफाकाशम्रपाण ई | । 

आगे आकाशद्रग्यका स्वरूप करै है,-- ` 
` प्षय॒ाणं दव्वाणें जं दादु सक्कदे हि अनगासं । 
` तं आयासं दुवि रोयारोयाण भयण ॥ २१३ ॥ 


-माषा्यै-जो समस्त द्रन्यनिको अवकाश देने समभैः 
हसो आक्षाश्च द्रव्य है। सो लोक श्रलोकके भेदंकरि वोय 
भ्रकार है) भावाये-जा्मे सवे द्रव्य वसै एेसे अवमाहनगु- 
णद षरे है.सो यह आकाश द्रव्य ३। सो जामे पच द्रव्य 
बै हसो तो लोकाकाश्च हे ्रर जामे श्रन्य द्रव्य नाहींसो 
श्रलोकाकाश रै, एं दोय-मेद्‌ ई । । 

श्रमे आकाक्षविषं सवं द्रन्यनिङ्कं श्रवगाहन देनेकी 
स श्रवकाश्च देनेकी शक्ति सवं दी द्रव्यनिर्मे है 
- सव्वाण दठ्वा्णं अवगाहणसान्ति अति परमत्थं ॥ 
जह भसमपाणिग्राप्र जीवप्रस।ण जाण बहुजाण +. 


(११३) 


भाषार्य-स ही दत्यनिके परस्पर अवगादना देनेकी 
शक्ति ६! यद्‌ निश्यत नाणहु । जेस भश्यके श्र जलकैज- 
वगाहन शक्ति ह तेते जीवके अरसरूपात प्रदेशनिके जानू । 
पआवार्थ- जेते जलक्ं पात्रमिवै मरि तामं भस सिये सो 
समातै । बहुरि तामे मिरी डरिये सो भी समवि । वहुरि 
त्तमे सुई चोपिये सो भी समातै तैत अवगादनशक्ति जाननी. 
इहां का पूः कि सरे दी द्रव्यनिमे अवगाहन शक्ति दै तो 
आङाशकां असाधारण युश कैसे ३ १ ताक्रा सपाधान-नो 
परसपर तो श्रवगाह सर्व ही देर तथापि आक्राशद्रन्य सवेद 
वडा ३। तातं यामं स दी समाने यह असाधारणता है । 
जदि ण इवदि सा सत्ती सदहावभूदा हि सव्वद्व्वा्णं 


कि 


एङ्केकास पएसे कह ता सन्वाणि वहंति ॥ २१५ |! 
भापार्थ-जो सर दरन्यनिके स्वमावभूत अवमगादनशक्ति 
न रीय तो एक एफ आकाशके परदेशविपै सव द्रव्य कैत 
वत । सावार्य-एक आकाश पदेशं ्रनन्त पुद्धलके १- 
बूमाणु द्रव्य सद । एक जीवका प्रदेश एकः वृमद्रन्यशा 
परदेश एक अधर्मद्रव्यका श्देशा एक कारुणुदरन्य ए स्व 
चट सो वर ्राकाश्चका प्रदेश एक दाख प्रमाणक 
कशावर ६ सो अवगाहनशक्ति न देय रे कते त्ष ! 
अरं काल्रन्यका स्वरूप कटै ई-- 
खव्बाणं द्व्वाणं परिणामं जो करेदि सो काले | 


रद्धेकासपणएसे सो वद्टदि एकको चेव ॥ २१९॥ 


॥ 


॥। 


। ( ११४) “ 


भाषाथे-जो प्व द्रव्यनिकर परिणा करेदैसो काट 
द्रव्य ६ै। सो एक एक -आाकाशके अदेशविवे एक एकर का- 
लाणु्रन्य वतते है । भावाये-सवे द्रव्यनिके सपय सपय प- 
याय उप ह अर विनसै'ह सो एेसे परिशमनङू निमित्त का- 
द्रव्य है। सो लोकाफाशके एक एक प्रदेशविषे एक २ 
कालाशु पिष 1 सो यह निश्चय काल ३ै\। २१६ ॥ 
आगरं कहै ह कि परिणमनेकी शकिति'सखमावमूत सवै. 
, द्व्यनिम दै, अन्य द्रन्य निभितपात्र दै 
णियणियपरिणामाणं णियणियदन्वं पि कारणं होदि । 


- अण्णं बाहिरदव्वं णिमित्तमत्तं वियाणेह ॥ २१७ ॥ 


, भाषायै-सवे द्रव्य श्रपने अपने परिणमनिके उपादान 
कारण ई । अन्य वाह द्रग्य ह सो श्न्यके निमित्तमात्र 
जागा । भावाथे-जेस घट श्रादिङू मादी उपादान कारश ३ 
, अर चाक दंडादि निमित्त फारण द । तेसं सवे द्रव्य अपने ` 
पर्यायनिदू उपादान. कारण ईह | काठद्रव्य निमित्त कारणदहै॥ 

मि कै दकि सवैही द्रन्यनिकै परस्पर उपकार &ै 
सो षहकारीकारणभावकरि दै 


सव्वाण दव्बाणं जो उवयारो हवेह अण्णोणं | 
सो चिय कारणभावो हवदि इ सहयारिभवेण ॥ 


मापा दी द्रन्यनिके जो परस्पर उपकार द सो 
सहकारीभावकरि कारणभाव हो ३ यह परगट टै ॥ २१८॥ 


(११६) 


„ आमे द्रन्निके म्वभादभूत नान) शवित दै ` ताको 
कन निषेध सके हे रेदं कद ई-- 
-काटडइरूच्िुत्ता णाणासनच्चीहिं सैजंदय अस्या 
परिणममाणा हि सयं ण सक्केदे को वि वरुं ॥ 
भाषावे-े दी पदाथ काट आदि कभ्विकरि सदिति 
भये नाना शक्िसंगृक्त हं ठ दी स्वयं परिगम ई तनक 
परिणमते कोई नियारलेकुं समये नादं । मावायै-सवर द्रव्य 
श्रपने ्रपने परिणम्य दव्य तेव काल सामग्रीकं पाय 
आप दी माशरूप परिणये ई । तिनं कोद निभारि न सकं 
दै ॥ २१९॥ 
[१ ॥ च १ 
आग व्यवदारकाटका निद्धरण कर इ,- 
जीवाण पुग्गलाणं ते सुहुमा बादरा य पजाया । 
तीदाणागदमृदा सो ववहारो हवे कले ११ २२० ॥ 


मापाथे-जीव द्रव्य अरं द भ्ल द्रव्यकर्म तया बा- 
दर पर्याय ई ते ध्रतीव भवे अनागत-आागामीं होये, भूत 
करदिये वर्पान ई सो रे! व्यवहार काल होय दे, भवाय॑ 
जो जीव ुटगलके स्थुल सदम प्याय ई ते अरीतभये ति. 
<> श्रतीत नाम कया. बहुरि जो आगमी हभ तिनि 
श्रनागद नाप कदम. बहुरि जो कतं ई तिनि ददैपान नाम 
कष्या, इनि ङ्क जेवीदार टय दे तिपदीक ग्वप्दार्‌ कलत नाम 
खरि किये ६, सो जघन्प मे पर्यायकरी स्ति एक सपय 


) पि 
र 


(११६) 
मात्र है बहुरि मध्य उक्ष अनेक प्रकार दै. तदं आकाशे ` 
एक भरदेरते दने परदेशपयत पुट्गख्न परमाणु पन्द्गतिकिरि , 


जाय तेता कालंद समय. किये, एसे जघन्वयुक्ताऽंख्यात ` : 


समयक एक आप्टी किये, संख्यात आचरीके समूरको 
एक उस्वःस किये, सात उच्छवाप्तका एक स्तोक कदिये,. ` 
खात स्तोकका एक रव किये, साट! चदतीस् खवकी एक ` ` 
धदी कष्य, दोय षका धुते किये । तीस मूहुतेका रात. 
दिन करिए; पनरे अरदोरात्रिका पक्ष करिये, दोय पक्का 

मास किये, दोय. मासका-ऋतु कद्िये, तीन तुका श्रय. 


` .कृषिये, दोय अयनका वषे किये, इत्यादि पट्यसागर्‌ करर , 


ध्रादि व्यत्रहार्‌ काठ अनेक भकार दे ॥ २२० ॥ 
श्मामे अतीत अनागत दतंमान 'पर्यायनिकी संख्यः ` 
ह 


` तेसु अतीदा णता अणतगणिदा च माविपञ्जाया{ ` 


एक्को वि वट्रमाणो एत्तियमित्तो वि सो कारो ॥२२१। 
सापाये-तिनि द्न्यनिके पर्यायनिविवे ्ीतपर्याय अ- 


नन्त ६, दहुरि अनागत पर्याय तिनि अनन्तरुणा ई वर्च- 


परान .पर्यावषएक रीदे, सो जेता पर्यायहै, तेतादी सोः 
उयवहार काल दै. एेपै द्रव्यनिका निहूपण॒ कीया--, - ` 
अब द्व्यनिकै कार्यकारणएमाव्का निरूपण करे ई,-- 


 पुव्वपर्णामजुतचं कारणभरवेण वटूदे दृस्तं ! 


६ ११७) 


उन्तुरपारेणामजुदं तं चिय कञ्ञं ह्ये णियदा २२२॥ 


मापाये-पूतरै परिणाम्‌ सदिव द्रव्य ६ सो क्ारणष्य ई 
वहुरि उत्तर परिणामगुक्त द्र्य हं सो उायेख्प नियमकरि 
दै २२२॥ 

आगे वस्तुक दीन श्ाल्विपे दी काथकःरगभावक्ना चि- 
ग्दव करं ह | 
करणकजञ्जविसेसा तिसु वि केषु हति वस्थं! 
शदृकेक्काभ्मि य समये पुटदुद्तरभावमाकतिञ्ज ॥२२३॥ 

मापाये-वल्तुनिकं पूवे यर उत्तर परिणामे एायकरि 
तीन. ही काटविदै एक एक समयव्पिं कारण काके तरयोय 
शेय द, भावाये-उमान समयमे जो पर्याय द सो पु॑स- 
मय सदित वस्तुक कायं ३, तेत ही समे पर्याय जाननी, 
पेते समय २ कायेकारणभप्रूप ६ ॥ २२३ ॥ 

प्रायं वस्तु ह सो ग्रनतर्मखरूप ठेसा निणय करदह 
संति अर्ण॑तार्णंता तयु वि काटेसुं सव्वदरव्वाणि ! 
सव्वं पि अणेयतं तत्तो सणिदं जिभिदिहि ॥२२४॥ 

भापाय-सर द्रव्य द ते दीन्‌. दी कात्तमे अनेतानत ई 
अनन्त पर्यायनिषदिवहं ताप 0िनेन्द्र देवने सच द कन्तु भ- 
नकत फदिये मनंतथमेस्वनहप कना द 1 २२४ ॥ 

अनि कै दं जो अनेकरावात्मर बस्तु दसो श्रय क्तिया- 
कारी ् प 


( ११८) 


ऋ @ # १ 


ज वल्थु अभगेयतं तं चिय कञ्ञं-करेड णियमेण । 
बहुधम्मञ्जुदं अत्थ, कञ्जकर दौसए खोए ॥२२५॥ 


भाषाय-जो दस्तु छनेकाति हे अनेक धमेसरूप रै सो ` 
ही नियमकरि कायें कर हे, लोकनि बहतथपेकरियुक्तं प- 
दाथेहैसो दी कायं करनेवाला देखिये टै. भावा्थ-लोक 
विषं निर्य अनित्य एक अनेक भेद इत्यादि अनेक धम्प- 
युक्त वक्तु रै सो फायेकारी दीस ई नेसे मारीके षट श्रादि 
अनेक कायं वश्‌ ई सो सवेथा माये एक रूप तथा नित्य- 
रप तथा अनेक श्रनि्य हप ही होय तौ षट ्रादि कायै 
परे नारी, रेक री सवे वस्तु जानना \। २२५ ॥ 
' श्म सबेथा एनत वस्सुकै कार्यकारीपणा नारीं ई 
पसे करै हँ 2 
एर्य॑ते पुणु द्व्वं कञ्ज ण करेदि ङेसमितत पि। 
जं पुणु ण करेदि कञ्ञं तं बुचदि केरिसं दध्वं ॥२९६॥ 

भाषाये-वहुरि एकांत स्वरूप द्रष्य है सो ठेशपात्र मी 
कायु नदीं करे है, बहुरि नो कायहीःनकरे सो केरा 
रव्य है, वह तो-शुन्यरूपता रै, भा्राथे-जो अथेक्रियासरूप 
होय सो दी परमाथरूप बस्तु कथा हे अर जो अ्रथैकरियाहूप 
नाद सो भाकाशके एूलकी व्यो शल्यरूप है ॥ २२६ ॥ 

श्रा सवेथा निस्य एकतिविषे अथक्रियाकारीपणाका 
अभाव दिखाते ह, 


(११९) 
परिणामेण विणं णिच्च टव्वं विभस्सदे णेयं ! 
णो उप्पञ्रदि च.सया एवं कञ्ञं कटं कुणड्‌ ॥२२९७ 
भापाथ-परिणामकरिदीण्‌ जो नित्य द्रव्य, सो विनसे 
नही, तव कार्य कैथ कर १ अर जो उपमे विन तो नित्व- 
यणा सादी ट्र, रे कामे न करै सो वस्तु नार्ही§ २२७ 
आरन पुनः क्षणस्यायीके कार्थका अभाव दिखाप ई 
पञ्जयमित्त तस्यं विणस्सरं खणे खणे वि अण्णण्णं } 
अण्णडदृरवविदीणं ण च कज्जं कि पि साहेदि ॥२२८ 
भापार्थ~ नो क्षणस्यायी पर्यायप्रात्र तत क्षणक्तणमं 
प्रस्य ्रन्यं होय रेषा विनकश्वर मानिये तो अन्धयीद्रज्यकरि 
, रदित हुवा सता काय किलयु मी नादी सि ई. प्षणस्यायी 
विनश्बरकं काका कास्यं ॥ २२८ ॥ । 
आगे अनेकान्तवस्तुके कायेकारणमव वपं दैसोदि 
खारि ई, 
णवणवकनज्जवितेसा तीसु वि केयु होंति वत्थणं } 
एक्केककम्मि य समये पुव्चुत्तरमावमासिज्ज | २२९ 
मापा्भ-जीवादिक कप्तुनिकै तीनष्टी कालिं एक 
एक स्मयविये पुवेऽत्तरपरिणापकरा प्राश्रयकरि नवेनवे का- 
धिष होय ई नवे नपे पर्याय उप ई ॥ २२९ ॥ 
अणँ पवोचरमावै कारणकाव्येमावकं टट करं ई- 
युव्वपरिणामचुच्ं कारणमावेण बद्रदे द्वव । 


ˆ (१२०) 
उत्तरपरिमाणजदं तं चिय कञ्ञं हवे णियमा ॥ २३० 
भाषाये-पुवेपरिणामकरियुक्त द्रव्य दै सो ठौ कारण- 
भवकृरि चै हे बहुरि सो दी द्भ्य उत्तस्परिणाप्र$रि ' युक्छ . 
दोय तव'काये होय है. यह्‌ मियपतै जाणे, सवाथ ज 
मांटीका पिंड तो अरण ६ अर ताका घः वयम सो कवे 
ह. तेयं पदे पर्यायंका सरूप परि धथ जीष पिछले पर्याय 
सहित भथा तव सो दी कायेरूप अणा. रधं नियप दै 
` वस्तुक्रा स्वरूप कृटिये हे ॥ २३० ॥ 
अवं जीव प्रव्यकै भी तेतं दी नोदिनिधन कार्या 
` रणमाव षै है-- ` 


। -जीवो अणादइणिहणो परिणयमाणो ह णवण्वं सार्वं । 
` सामग्गीसु पवड्दि कञ्जाणि समासदे पच्छा ॥२३९॥ 


भाषा्ये-जीच द्रव्यदैसो छनादिनिधनरै सो नवे 
नदे पर्यायनिरूप भगट परिशमै है, सो पले द्रथ्य सत्र काल 
{वकी सामग्रीविे चच ह. पीं कथनिक्‌ पर्याथनिकं श्रा्ठ 
रोये । धावथ कोर जीव पटे छम परिशापरूप 
अष पीं स्वगे पवि तथा पलै अशुभ परिणापरप भवतं 
पीठैः नरक आदि पर्याय पवि पेषे जानना ॥ २३१ ॥ 

आगे जीवद्रकथ श्रते द्रव्यकपषत्रकालभावेविषे- तिष्ठा 
दी नवे पर्यायरूप कायकू करै एष कै ई- 
ससखूबत्थो जीवो कम्जं सदिद वटुमाणं पि 1 


(१२१) 


चिते एकस्मि ठिदो णियदव्वै सेठिदो चेव | ९३२ 
भापाथ-जीव द्रव्य दै सो अपने चतन्यश्वह्पविपै तिष्या 
अपने दी क्ेत्रबिष ल्वा श्रपे दी द्रव्य्मे सषता श्रपने 
परिणमनट्प सपयपिप्‌ श्रपनी पर्यायरूरूः काय्यके सामि 
दः मावाय-परमायैते विदारिये तव श्रपने द्रव्य सेव्रफारभा- 
वस्ह्प होता संता जीव पर्यायस्वरूप कायस्य परिणयै ६ 
पर्‌ दरव्यत्रदाटमाय द सो निमि्तमात्र ई २२३२ ॥ 
श्राथं अन्यस्वरूप दोय काये करे मे वामे दृष्ण्‌ दि- 
खावे दै-- 
ससस्बत्थो जीवो अण्णसरूवस्मि गच्छए जदि हि ! 
अण्णुण्णमेरुणादो इकसरूवं टये सव्वं ॥ ६३२ ॥ 
भापाथ-जो जीव अपने सरूप्विपे तिष्ठता पर स्वङ- 
पवि जाय तौ परस्पर मिलमेते सव द्र्य एकसदस्प दोय 
जाय, तदां वडा दोप रवे, सो एङस्लरूप कदाविद शोय 
नाही यद भगट है ॥ २३३ ॥ 
धराये स्या पएक्खरूप मानतेमे दृपण दिखवे ६-- 
अहवा वभृसखूवं एकं सव्वं पि मण्णदे जदि हि ! 
चडार्बंभृणाणं तो ण नितेसो हवे कोद ॥२२४॥ 
भापार्थ-जो सर्वथा एक दी दस्तु पानि ब्म ख~ 
पूप सै मान्ये ते ब्राह्मण अर चारदालका कू मी 
भेद न व्र. भावायै-एक अदश्व्प सदे नयदङ्‌ पानिय 


(१२२) † 


. ततौ नाना्ष न उदरे, वहुरि अविधाकरि नाना दीखता 
भान तौ ्रविघा उदयन कोन भर किये ! जो बल्यं भर 
दिये तौ चदय भिन्न भई कि अभिन्न भरै, श्रथवा सतरूप 
ह कफि ्रसतरूप दै कि एकरूप दै कि अनेक ल्प है. सै 
विचार कीये कट उदरा नदी तातं वस्तुका स्वद्प अनेकाति 
ही सिद्ध दोयदहैसो ही सत्याये हे ॥ २३४॥ | 
धरें श्रशुषात्र त्तद माननेमे दृषण टिखवि है- 
अणुपरिमाणं तच्च अर्सविर्हाणं च मण्णदे जदि हि ! 
तो सवधामवे तत्तो वि ण कन्जनसंतिदिः।२३१ 
माषाये-जो एक वस्तु एवैत व्यापक न मानिये अर 
छर शफरि रदित अश्ुपरिणाप्र तख मानिये तो दोय शशक 
तथा पूर्वोत्तर अंशके सम्बन्धका अमाक्तं श्रगुमात्र वस्तुत ` 
कयिकी चिद्धि नारी रोय द. मादाये-निड श्षशिक निर- 
न्वयी वरस्ठके अथेक्रिया होय नादी, ताति संश नित्य अ. 
न्वयी वस्तु कथचित्र मानना योभ्य ई ॥ २३५ ॥ 
आगे द्रव्यकरे एकलपणा निश्वय करे द- ` 
सञ्वाणं दवाण दव्वससूवेण होदि एयत्तं । 
णियणियशुणमेएण हि सव्वाणि वि होति भिण्णाणि 
मावाथे-सवें दी दन्यनिके द्रव्यस्वरूपकरि तो एकस- 
पणा है बहुरि भ्रपने ्रपने गुणके भेदकरि सवे द्रव्य भिन्न 
भिन्न है, मावाथ-द्रन्यका छक्षण उलाद्‌ व्यय घोव्यस्सूय 


(१२द) 


सद्‌ द सो इसत खद्ूपकररि तो सवके एकपणा दै. बरहरि अ- 
एने अपने गुण चेतनपणा जढपशा आदि भेद्रूप ‡. तरद 
गुणके मेदपं सवे द्र्य स्यार २ दै. ठया एकः द्रवयक्ेत्रिका- 
छवी श्ननन्तपर्याय ह सो समे पर्यायनिविि द्रव्य स्वख्यकरि 
तो एकता दी रै, जैसे वेतनके पर्याय स्थं ही वेतन सप 
द. बहुरि पर्य चपने अपने सरूपक़रि भिन्न भी र. मिन 
कालवर्ती मी दै, तातं भिन्न २ भी कचे. तिनके प्रदेश 
भेद भी नादीं ताते एक दी द्रभ्यके अनेक पर्याये र्मे 
विरोध नाहीं ॥ २३६ ॥ 
` आने द्रन्यकं युणपर्यायस्वमावपणा दिखते इ-- 
जो अस्थो पडिस॒मय उप्पादव्वयधुवद्तसुब्भावो ! 
 गुणपञ्जयपरिणामो सत्तो सो मण्णदे समये [२७ 
भाषाथै-बो अर्थं किये च्स्तु दै सो समय समय 

उस्पाद्‌ व्यय ध्रव्पशाके स्वमावरूप ६ सो युग्यायररिणा- 
मश्लहप सत्व सिद्धांतविपे कहं द. भावाथ-ते जीव आदि 
वक्तु है ते उपजना विनसना श्र थिर रहना इन ठन्‌ म्र 
मयी ईै, अर जो वस्तु गुणपर्याय परिणप्खसूप ई सोद 
सत्‌ ई. नैस जीबद्रव्यका चेतनायुण टै रिका प्वभाव 
विमादस्ूप परिणमन ट. तेद सम्य समय परिणामं द प १- 
याय ह. ठत दी पुद्गलका से रस गन्यत्रणे गुण ६ 
स्वभायविभवस्पय समय समय परिणमं रदे पयाये, फे 
, स द्रव्य युणपर्थापपरिणापस्ररूप भरगरं ६ । 


(८१२९६) 


प्रगे '्रन्यनिके व्यय उदाद्‌ कडा है सो कै ‡-- - 
पडिसमयं परिणासो पुव्बो णस्सेदि जायदे अण्णो । 
` घल्थुविंणासो पठटमो उववादो भण्णदे विदि ॥२६< 
भापायथ--जो चस्तुका परिणाम समयप्तपयप्र्ति पटले 
तो विनसे है अरं अन्य उपने है सो पटला परिणापूप व- 
-प्तुकरातो नारदे, व्यय दै. श्र श्रन्य दूखरा परिणाम उ- 
पन्या तापर उ्ाद्‌ कष्िये. पेय व्यय उत्पाद होय द । 
प्रगे द्रन्यकै धरुवपणाका निश्चय करै है-- 
थो उप्पजदि जीवो दव्वसुख्चेण णेय णस्सेदि । 
तँ चेव द्उ्वमित्तं णिच्च जाण जीवस ॥ २३९॥ 
भाषाये- जीव द्रन्धदै सो दव्यसखरूपकरि नाशक 
पाघ्ठ न होय है अर नादी उपने है सो द्रव्यपात्रकरि जीवक 
नित्यपणा लाश. मावाथे--यह री धर्षणा है जो जीव 
सत्ता श्र चेतनताकरि उपने विन नादीं, नवा जीव कोई 
नादी उपने हे विनसं भी नाद रे ॥ २३६९ ॥ 
धागे द्र्यपर्यायका स्वरूप करै ई,-- 
अण्णदरू्वं द्डवं विसेस्ररूवो हवेइ पञ्ज ओ। 
दृद्व पि विसेस्ेण हि उप्पञ्जदि णस्सदे सतद ॥२४०॥ 
भाषाथे-नीवादिक वत्तु अन्वय करि द्रव्य रैसोही 
विशेषकरि पर्याय है, बहुरि विश्चेषरूपकरि द्रव्य भी निरतर 
उपजै विने है. भावाथ-अन्ययरूप पर्यायनिनिपे सापान्य 


५ 


(१२५) 


भावक द्रव्य कदियेः चर च्वि चावद्रतेप्रयायपर, सो 
-धिश्लेषद्पफरि द्रव्य मी उत्यादन्ययस्वदय ऋ हये, पपा 
, नादी कि परथाय दरव्यं जुदा दी उपने विनत ६ ति च्र- 
मेद विवक्षां द्रव्परदी पिनह्‌, मेद्रविनरक्ष्दं ङ्द 
गी कदय, 
अगं गुणका रप $ ई,-- 
सरिसो जो परिमाणे अणाईणिहभो च्वेयुणो तो हि! 
सरो सरामण्णत्रर्वो उप्पज्जदि णस्सदे णेव }रध्् 
भपाथै-जो द्रव्वकरा परिणाम सदस्च के प्रप उतर 
- सै पर्यायनिविपं सपान दोय अनादिनिधन दशेयसो ही 
गुण ई, सो सापरान्यस्वख्पकरि उपज विनक्तं नादी दै. 
भादा-तपं जीवद्रन्यश् चैतन्य गुण सरे पयि वि 
पन ह अनादिनिषन हसा सामान्परवद्पकरि उप 
विन नष ६. विदयपरूपक्रि प्यायनि्मे ग्यक्तिरूर रीय 
्रीहै, एता मुण ई तध दल अपना अपना सप्राण नर्त 
वारण युण सर्व द्रञ्थनिमें जानना 1 
अगिं कह ई युणाभास विदोपखद्पक्ररि उपनं विन्त 
ट युणप्यावनिश्य एकपणा ई साद्य द्रव्य 
चि विणस्तदि जायदि विसेषरूवेण स्व्वदव्धेयु | 


ुणपञ्जवाण एवत्त वल्य परमत्य (रध्मा 
[न + क + { 


पा--नोयुणदसो मी द्रन्यनिभिषे दीपद 


४ 


८१२६) 


उपने चिनतै है रें द्रन्यगुएपर्यायनिकां एकल्षणा दई सो 
दी परमायथभूत बस्तु है. भावाथ-गुगका स्वरूप णेसा नारदी 
जो व्तुते न्यास ही ह, निस्यरूप सदा रै ह. गुण युणीके 
कर्थचित्‌ अभेद्पेणा है, ताते ने पर्थाीय उपने विनत ते. 
गुणयुणीके विकार ईं तपिं गुण उपजते विनसते मी क~. 
दिये. एेसा री नित्यानिस्यात्पक चतुरा खल्प है, पधं द्र- 
व्यशुएपर्यायनिकी एकता सो दी परपायूप क्तु ६ २४२ 

शाण आका उपने दै जो द्र्पनिविपे पर्याद भ्चि- 
मान उपने दै कि यविद्यमान उपने है १ रेभी थाशंकाद्रं 
दरि कर, ध 
जदि द्ठ्वे पञ्ञाया वि विज्जमाणा तिरोहिदा संति! 
ता उप्पत्ती विहखा पडपिहिदे देवदत्तिव्व ॥२४३॥ 

भाषाये-जो दव्यविपे पर्याथहैते मी विद्यमान ई अरं 
तिरोहित किये व्कै र एेषरामानिये त उरस्पत्ति उना 
विफल ह, जसँ देवदत्त कपंडादर टक्णा था ताको उध उचा 
"तव के कि थह उपथ्या हो रेरा उपजना कटना ते पर- 
भाय नाही तिफल ई, तेयं उव्यरवयाय ठकीकों उयडीकों उ- 
वजती कहना परमाय नादी, तापं अवि्यमानपर्यायकी दी 
उस्पत्ति करिये ॥ २४२ ॥ 


सदर्वाण पञ्जयाण अचिञ्जमाणाण होदि उप्पत्ती | 
कारईरुद्धीए अणाइणिहणम्मि द्ऽ्वम्मि ॥{२४७} 


(१२७) 


मापाये-अनादि निवन्‌ द्रव्यवियै का प्रादि लन्डि- 
करि सवे पयायनिकी उविद्रमानकी दी रस्पवि दै. मावाये- 
श्रनादिनिधन उव्यवरिवे काट घ्नादि लब्विकरि पर्याप श्यः 
दियमान किये यणश्ती उपनं रई. फ नादी फ सये ष- 
याय एक दी सपय तिचमान हं ते दक्ये जाय ई, सपय 
सपय क्रमते नये नधे दी उप ६, दव्य व्रिकालवदीं सवर पर्या 
यनिका सषुदाय दै, काटभेदकरि ऋमरतं पर्याय दाव इ ॥ 

अगिं द्रव्य पर्यायनिके कयंचिद्र्‌ मेद कव॑चिद्‌ अभेद 
दिले 
द्व्वाणपल्लयाणे धस्मविवक्खाई करए भे । 
बद्युसस्वेण पुणो ण हि भे सचे कारं ॥२४५ 

भापा्थ-द्रन्य्ति प्र पर्यायके षमेतरम्मीशी विनाकरि 
मद कीजिये द बहुरि चस्तुभ्दरूपकरि मेद करनेद नारदी स 

य जिय ६. भावा्थ-द्रत्यपर्यायके धम्मे वर्मीकी विवल्षक्रः 

हि मेदं करिये रै. द्रव्य धम्मीदं प्याय्‌ षेद ्रद्रुरि च 
स्तुकरि श्रभेद दी दै. कंदं नंयायिकादिक वधस्य सुवेषा 
सेद पान ह तिनका मद भगणा द ॥ २४९५ ॥ 


द्‌ 
प्राते दरः्यपर्थयके सवेया मेद परनि द्‌ पिनकृ. दृष्‌ 


दिश्वावें ६, 
जदि बल्युदो विमेदो पञ्जयद्स्वाण मप्णतते म्रढ | 
तो णिरवेक्ला सि दोह पि च पादे णियत ॥ २०६ 


, (१२८) 


भाषा्य-द्रन्य पर्यायके मेद्‌ मनै ताद्धं कहै ई कि-हे 
शूट † जो त्‌ दरव्यकरे अर पर्यायके स्तुते भी भेद मने टै तो 
दव्य श्रर पर्याय दोक निरपेक्षासिद्धि नियमकरि प्रा दोषदै. 
भादा्थे-द्रव्यपर्य्याय न्यारे न्यारे दस्तु ट्र है, पर्पधपीप- 
शः नारीं ब्र ३॥ २४६ ॥ 

आभं विह्ञानको दी अदत करै है अर वाहय पदा 
नाहीं मानें है तिनं दूषण वतावे ई, 


जदि सव्वमेव णाण णाणारूखेहि सदिद एक्क । 
तों ण वि किंपि वि णेये णेयेण विणा कटं णाणं॥ २४० 


मापार्थ-नो सव चस्तु एक न्नान दी है सो दी नानारूप- 
करि स्थितै त है. रो पेट सने तेय किल मी न उदस्था, 
बहुरि ज्ञेय विना ज्ञान केधे उदरे. मावाथ-विद्गानाद्रेतवादी 
वौद्धमती कटे है जो ज्ञानमात्र दी त्व दै सो दही ` नानारूप 
तिष्ठे दे. ताक किये जो त्ञानमात्र ही है रो हेयं भिद मी. 
नारी. रर ज्ञेय नादी तव ज्ञान केस किये ? जञेयवू जणे 
सो ज्ञान कदावे. लेयविना ज्ञान नादी, ॥ २४७ ॥ 


घडपडजडदढनाणि हि णयसरूवाणि सुप्पसिद्धाणि ए 
ार्ण जणदि यदो अप्पादो भिण्णरूवाणि ॥२४८॥४ 


माषाये-पट पट अदि सएस्त जडद्रग्य ज्ञेयश्वरूपकरि 
भठेभक!१ श्रसिद्ध हं- तिनद्रु ज्ञान जणे दै, तातं ते आसा 
वानत भिन्नरूप न्थारे वि ई 1 मावाथे-ेयपद्ाथं जडद्रन्य 


( १२९) ` 


न्पारे न्यारे श्रास भिन्नस्प पिद १, ठिनक लोप कमे 
> करिये १ जोन मानियि दो ानमभीन रहर, जानै तिना 
` अजान काका २।।.२४८ ॥ 
जं सव्वरोयसिद्ं देहं गेहादिवाहिरं अवयं | 
जो तपि णण सण्णदि ण युणदि सो णाणणामं पि} 
भापाये-जो दैद गेह भाद वाहय पदा सर्वं जोक्प्र- 
सिद्ध ई तिन भीजोज्नानदीमनेतो बट ददीः प्तानश्न 
` नापर मी जाते नारीं, मात्राय -वादय पदायथकृं भी न्नान दी 
भाननेवारा ज्ञानका स्वल्प नारी नार्या सो ने ए्रिदीरछे 
नका नाम मी नादी जाने ई ॥ २४९ ॥ 
धराये नास्तिखवादीक्रे भ्रति कै ई- 
` अस्री पिच्छमाणो जीवाजीवादिं वहुनि अत्यं ! 
जो भणदि णद कचि वि सो द्राण सदाछ्चटरो ॥ 
, भपृ्थ-जो नास्तिक वाद्री जीव अजीव अदि वहत 
 भ्रकारङे अथेनिवूं प्रसयक्ष तेत्रनिररि षवता संता मी फट 
` कक्तं मी नादी है सो असत्यवादीनिम्‌ मष्टा भअसरयादी ई 
भा गय-दीखती वस्तुक जी नादी कात्र गो पहामूटः दं । 
सव्वं पिय संतं तासे वि अ्ततडं कदु होदि ! 
ण्ाक्ते किचि तच्च अहवा ण्ण कदं य॒णदि ॥ 
` आपार्थ-जो सदै स्तु सवरप है विद्यमान ६ सो वस्त॒ 


श 
1 


| ` (१२४) . 
असत्यसूप श्रयियमान कतै दोय अथवा किद्‌ भी नादी है.. 
रेसो तो शून्यं दै एेसा भी के जाने, भावाये-छती चर्तु 
अ्रणद्ती कैच दोय तथा किलू मी नाहीं है तो एेसा कटने 
वाला जाननेवाखा भी नारीं .उहरथा, तेव शून्य हे रेषा 
"कौन जै ॥ २५१.॥ , . 

, श्रगर इस ही भायाका पाठान्तर हसो इस भरकारं रै, 
जदि सद्व पि असतं तासो वि य सतडं कदं भणदि । 
णलिथित्ति किं पि तच्च अहवा सप्णं कहं सुणदि ॥। 

भाषाये-जो सवै 'ही वस्तु अपद्‌ है तो वह ठेस वदनै. 
वाला नास्तिकवादी भी. असरूप टदहरया. तव कहु 
भी तत्व नादी 'है एसं कैसे कटै ३. अथवा कहे ची नाक्चे 
-सो शून्यं हे रेस कैसे नाने ह. भावाथे-आप छता ह ओर 
कटैःकि कू मी नाहीं सो यह कहना हो वडा शरज्ञान है 
तथा शुन्यतन्वं कहनां तो पलप दीं है कडनेवाला दी नादी ` 
तव कटै कोन १ घो नःम्तिखवादी प्रङापौ टै ॥ २११ ॥ 
किं बहुणा उच्चेण य जित्तियमत्तणि संति णामाणि] 
तित्तियमेत्ता अत्था संति हि णियमेण परमत्या रषरे 
भषृयै-वहुत कटनेकरि कहा १ जेता नामहै तेतादीनिः 

यमकरि पदाथ परमाये रूप हैँ - भावाये-जेते नाप ई तेते सः 
स्याये पदाथ ई. बहुत कहनेकरि परी पडो. रेत पदाथेका 
स्वरूप कट्या ॥ २५२॥ 


(८१२१) 


भ्व तिनि प्दाथनिक्षा जाननेवाला हान हे ताका ख~ 
रूप कटै ई-- ~ -¶ " = 
-ण़ाणाधस्मेहि जुद अप्पाणं तह परं पि शिच्छयदो । 
-जं जाणेदि सजोगं तं णाणं मण्णएु समये'॥ -२५३॥ 
भाषायै-भो'नाना धर्मन सहित श्रातमा तथा पर दर- 
न्यिनिदू अपने योग्यं जरै सो निधय सिद्धान्तपिषै इान 
कदिये. भावाथ -जो आपद्‌ तथा परं अपने आवरणके क्ष 
योपप त्तयः क्षयके अनुपा .जाननेयोग्य पदार्थ नाने 
सी श्ञानःहैः यह सामान्य श्रानक्ा स्वरूप क्या ॥ २५३ ॥ 
` ` श्रव सवेमस्यक्च जो केवलहान ताका खरप परै ई, 
जं सब्धं पि पयाश्दि द्व्वपज्नायसंजुदं रोय १ ' 
तह य अङो स्वं ते णाणं सन्वपचकंखं ॥ २५४ ॥ 
, भाषाये-नो ज्ञान उन्यपर्यायसयुक्त लोकषु तथा अ- 
लोकं स्कं भरकाशकै जाये सो उवेमरत्य्त केवर्गान है ॥ 
` आं शानक सवेगत कै ई- 
सवं जाणदि जह्या सम्बगयं तं पि उुचदे तह्य ! 
ण य पुण विसरदि.णाणं जीवं चदऊण अण्णत्थ रपण 
माषर्ि-जा क्ञान सर्पं लोकारोककुं नणि ह तात जञा- 
; नक्‌ सगत मी फहिये ६, बहुरि ज्ञान हे सो नीड चयोढि 
करि अन्य जे हेय पदायै हिनिषिपै न जाय दै. भवाय 
ज्ञान सबं लोकालोकं जनि ६. यतिं सकगत तथा सवेवयाप- 


# 


( १३२) 


क करिये ह परन्तु जीग्द्रव्यका गुण है ततिं जीवक छोड. 
श्मन्य पदाथरमे जाय नाही है ॥ २५५ ॥ “ 
आगे ज्ञान जीवते भदेशनिविषे तिष्ठता दी सवक जाने रै 
` प करै है, 
णाणं ण जादि णेथ णेर्य पि ण जादि णाणदेसम्मि ६. 
णियणिखदैसदियाणं ववहारो णाणणेयार्णं ॥ २५६॥. 
` भाषा्ै-ह्वान-है सो ज्ेयविवै नाहीं जाय रै, बहुरि हेय. 
जानक पदेशनिविषै नादी आवें हे, अपने अफे प्रदेश- 
निवे तडि रै तो ज्ञानक यर ते"कै' नेग्रज्ञायकं व्यवहार 
६. भावार्थ-नेतै दपण भ्रपने रिशा है, घटादिक- वस्तु अ- 
पने टिके ६, तड दर्पणकी खच्छता.एएी रै मानै. दषः 
शविवै षट श्राय दी वैठै ६, -रेसै, दी ज्ञानकेयका व्यवहार. 
जानना ॥ २१६) 
आगे पनःपयेय अवधिज्ञान अर मति श्रुतङ्गानका घा 
भथ्य करै ह 
मणपजयविण्णाणं ओदहीणाणें च देसंपचक्खं । 
मृदरसयणाणं कमसो विस द्परोक्खं परोकखं च २५७. 
भाषार्थ-मनःपर्वयत्तान बहुरि श्रवधिङ्नान ए दोऊ तौ 
देषपत्यक्ष है, बहुरि भतिज्ञान रै सो धिशद्‌ कदिये ्र्यक्च 
भी दे परोक्ठ.भी ३. अर शरुतङ्नानरहैसो परोक्ष दीरै, भः 
तःपर्यय अवविक्गान तो एकदेश्मत्यक्ष है जातिं जे 


(अ (१३३) 
अयना विष्य ६ तेते विदद सुण जावै है सर्वहरं न नन, 
ताते एकदे किये, बहुरि पतिङ्तान टै सो ईन्दरियमनकारि 
उपने ह ताद व्यवहारि इन्दियनिक संवंषते विद मी 
किये, एसे श्रलयक्त भी दै परायते परोक्ष दही ६, वटु 
, -शतक्ञान है सो परो्न ही है जतै यह पिषषद्‌ स्पष्ट नाने नादी ॥ 

प्रागे इन्धियत्तान योग्य विषवद्‌ जने है रे कैर 
इंदियजं मदिणाणं जुग्गं जाणेदिं पुगर्‌ द्भ्व! 
माणसणार्णं च पुणो सुयविसयं अङ्खविप्यं च | 


भाषये-द्धियनिते उपल्या जो पतङ्गान्‌ सो अपम 
योग्य रिषयं जो पुद्गल द्भ्य ताकूं नाशै दै, निष्ठ इनि; 


= 


का जैसा विषय दै तैस दी. जये दे, बहुरि पनसभ्वधी ज्ञ न 
द सो श्रतविषय कषठिये शासत्रका वन सुशो ` ताके अथक 
जानै है, वहुरि इद्दियकरि जानिये ताद मी जाने है ॥२५य 
आग ईद्रियङ्तानके उपयोगी श्चि अयुक्रनतै दे रे 

है 


पर्चदियणाणा्णं मज्ज एग च होदि उवट । 
-मणणणि उवजुचे इंदियणाणं ण जाएदि ॥ २५९ ॥ 
मापाथै-पाचृं दी इद्वियनिकरिक्ञानदीदहै सोिनि- 
चं एकेन्द्रियद्रारकरि क्ञान उपयुक्त होय है, पाच दी एक 
कार उपयुक्त होय नादी, बहुरि मना्ञानकरि उपयुक्त दोयं 
तव इद्धियत्नान नादं उपने है. मावाये-इद्धिय मनत 


{-१२४.) 


जो हान हैः सो तिनिक्ी प्रति युगपत्‌ नादं एककाटं एकं 
` ही नर्स उपयुक्त दोय दै, जव. यद जीव घटं जानै ति 
कार परद्र नादी नाने, रेते कमरूप -त्ान हैः॥ २५९ ॥ 
: ` - श्राय इन्दियमनसस्म्रन्धी हानी क्रमते रहति, कही 
तहां भायका -उपने है जो इन्धिथनिका -त्तान- एककाल है 
 `षि तादी १ ताकी अशेशा द्रि कनेक कै 


एके काटे एगं णाणं जीवस्स होदि खञत्तं | ... : 
` णाणाणाणाणिं पुणो खदिसदावेण उच्चति ॥ २६०॥ 


`: आषाथ-जीवके एक कालम एक्‌ दही ज्ञानं उण्युक्त-क- 

` दिये. उपयोग्रकी धति दोय. है. बहुरि लन्िस्वमावकरि एक 

“ काल नाना ज्ञन.करे है. मावाथं-मदि इच्धिय दोय प्रका 
रकीःकशी है. रन्धिरूप; उपयोगरूप. तहां जान वरण्‌ कमेके 

` शक्षयोपश^पं आसके, जाननेकी शक्ति होय सो रन्धिः क- ` 

 .-व्यिसोतो पंच इन्दिय अर मनद्वारा जाननेकी.शक्ति.एक 

कारी किष दैः बहुरि तिचिकी ग्यक्तिरूप, उपमरोगंकी ` प्र- - 

` इचि हैषा जेयं उपयुक्त होय हैः तव एक काठ एकीय 

. होय है एसी ही क्षथोपशंपकी योग्यता हे । २६०९.॥:` ` , 
 - . अरग वस्तफै अनेकालपणा. है तो अपेते एकासं- 

-पणा-मी है रेतैःदिसवेरहः ¦ 2 


, ज वलत्यु.अगे्थ॑तं एयंतं तं पि होदि सविषकेखं । 
-. इय्णोणिण्र णयेहिं य णिरविक्ं दीसषु णेव॥२९१॥ 


(१२५) 


भाषाये-जो वस्तु अनेकान्त है सो श्रपेक्षासरिव ए 
कान्त भी है तहां श्रुतज्ञान जो प्रमाण ताकरि साषिये तौ 
श्रनेकान्त दी है, बहुरि श्ुतक्ान प्रमाणके अश्च जे नय ॒ति- 
निकरि साधिये तव एकान्त भी है. सो अपेक्षारहित ना - 
है जात निरपेक्ष नर्य मिथ्या है, निरपेक्षा वस्तुका खूप 
जादी देखिये दै, मावाये-प्रपाण तौ वस्तुके सवे धको एकः 
काल सापे है अर नय ई ते एक एक धममदीकौ ग्रहण कर 
है ताते एकनयके दूसरी नकी सपक्षा रोय तौ वस्तु सपे 
शमर अपेक्षःर्ित नय वस्तुको साधे नदी, तति अपेक्षते ब- 
स्तु धने्ान्त भी द पेचे जानना ही सम्यश्ान है ॥२६१॥ 

- श्रमे अतहान परोक्षपय खमन प्रका दै वह रहै ई- 

सव्वं पि जणेयतं परोकखरूबेण जं पयासैदि | 

तं छयणाणं मण्णदि संखयप्हुदीहिं परिवेत्त॥२९द॥। 
भाषार्थ-जो श्वान सवे वभ्तुद्ं अनेकान्त परोक््छपकरि 

भ्रकाशे जारं कहै सो श्चतज्ञान है । सो केसा र संशयविप- 

ये श्रनध्यव्रमायकरि रहित रै । एे्ा सिद्धातिमे करै ह ¦ भा- 

वा्थ-जो सवं वन्तक परोत्तरूपकरि श्रनेकान्त पभ्रकाये सो 

श्रुतज्ञान ह । शाखे वचन सुननेतै श्र्थक जाने सो परोक्त 

, द्वी जाने अर शाम सदे दी वस्तुहा अनेकन्तासक ख 

खूप कया है सो भवे ही वश्व जाने । बहुरि गुरनिके उ- 

परदेशपूतक जाने तव संशयादिक मी न रे ॥ २६२ ॥ 
आनि श्रतजञानके विकषखयने मेद ते नय दै तिनिका' 


( १३६) 
स्वरूप कर ईै-- 


 खोयाणं बवहारं धम्मविवक्खाह जो पसाहेदि। 
¦ सयणाणस्स बियप्ो सो बि ण ङिंगसंभूदो २६ 
भाषायै-जो लो$निका व्यवहारकं वस्तुक एक धपेकी 

विक्षाफरि साघे सो नय है सो केसा दै श्रुतद्नानका विक 
हप किये भेद ३ बहुरि 'लिगकरि उपञ्या है । भावाथ-व्‌- 
प्वुका एक ध्मेकी विन्ता ठे रोकन्यवहारकू सये. सो शतः , 
जञानका शश नय ३, सो साध्य जोम ताक हेतुरि सप्रै . 

` ३, ठेस पस्तुका सद्‌ धक्‌ अरहणकरि याक हेतुरि सायै 
जो अपने दन्य क्तेतर क,ख भावं वपतु सवृहूप दं एतै नय 
हेतुत उपने ३। | 

, अं एक पुमे नय कै बहणं करे है सो कटै है 
णाणाधम्मजुदं पि य एय धस्मं पि बुच्चदे अ्त्थ॑। 
तस्सेयविवक्खादो णल्थि विवक्खा इ ससाणं २६४ 

भाषार्थे-नाना धमेकरि युक्त पदाथ रे "उ एक रषे 

रूप प्दायेको कहै जात एक धमेकी जहां विवक्ता करे तहां 
तिसदी .धमेद्ं कटै अचरेषु सवं धर्मक षिषक्ष। नारदी करं दै 
भोवाये-जयै जीव वक्तुविषे श्रसतिख नासति नित्यत्व 
प्मनित्यख एकल अनेकत्र चेतनख अमूतत आदि अनेकं ` 

( धमे ह तिनिमें एक धमकी विवक्षाकरि कहै जो जीव चेतन- 
खूप ही है इत्यादि, तहां न्य धमेकी विषक्षा नादी र 


८१३७.) 


तहां एसा न जानना जो श्रन्यवमेनिका अमाव ई कहु भ- 
। योजनके श्राय एक वभेद युख्यकरि कहै है, अन्यकी कि 
वक्ता ना्ीहै। 
ˆ श्रा वस्तुका यद्र अर ठिक वाचक शब्दद भ्र 
तिसके शनक नय कै ई, 
सो चिय इक्छो धम्मो वाचयसदो दि तस्स धम्मस्स ! 
मतं जाणदि तं णाणं ते तिण्णि वि णृयाविसेसा य २६५ 
भादाथ-जो वस्तुका एक.धभे बहुरि तिप धमेका वा- 
` चक शब्द बहुरि विम षमेकरं जानने बाला न्ानए वीन्ही 
नयके रिष ह, भारथे-वस्तुका प्राह ज्ञान श्र तारका 
वाचक ब्द अर स्तु इनं ययं पपाणसरूप कषय तैर 
-दी नय कहिये! । 
अरिषु किवस्तुकाएकषमेदी ग्रहण करे रेषां 
जो एक नय ताद पिथ्णख कै शद्या है दाका उच्तर 
कहे है, 
ते साविक्खा छुणया गिराषकेखा ते वि दुण्णया होदि 
सयखरूववहारसिद्धी सु गयादो होदि भियमेण्‌ शदे 
भाषये-ते हठे कहे जे तीन भकार नय ते प्रसर अ~ 
चेत्तात हव तव तो सुग्य दै. बहुरि ते दी जव अपेक्षा- 
रदित सर्वया एक एक ग्रद्ण कोने तव दनय ह वहरि सुन 
ˆ यनि सवे व्यवहार वस्तुक स्वरूपकी सिद्धि दोय है, भावा- 


(१३८) 


भ-नय हे ते सवे दी सापेक्ष तो सुनयै. निरये नय $, 
तहं सपेम सव वस्तु व्यवहारकी सिद्धि ₹, सम्यग्रान- 
शूप है, रर ङनयनिते सवं रोकम्यवदारका लोप हेय है, 
मिध्याह्नानरूप ३ै। 

दम्भे परोक्त इनमें श्रलुमान प्रमाणी ई ताका उदा- 
इरणपुषक सरूप कटै ईै,-- 
जं जाणिजद्‌ जीवो इईदियवावारकायचिंदराि । 
तं अणुमाणे मण्णदि तं पि णयं बहुविहं जाण २९७ 


भाषार्थ-नो इन्दियनिके व्यापार थर कायकी वेष्ठानि- 
करि शरीरम जीवद्रं जाणिये सो अनुमान भ्रमाण किये दै 
सो यह अज्मन ज्ञान भी नय ई सो अनेक प्रकार दे. भा- 
वाथे-प६ते शरुतक्ञानके विकर नय करे ये, इं अदुमोनकरा 
स्वरूप का जो शरीरमे तिष्टत जीव प्रत्यक्न अदएमें नारदी 
श्राव यतिं इन्द्रिभनिका यापार सपदेना स्वादठेना बोरना 
सघना सुनना देखना श्रादि चेष्ठा गमन श्रादिक 
„ चिन्दनितिं जानिये कि शरीरे जीद है सो यह भ्रचुमान दै 
जपति साधनं साध्या ज्ञान होय सो श्रलुमान किये. सो 
यह्‌ मी न्य.दौ रै, परोक्ष प्रमाणके मेदन्मिं कदया ३ सो 
थरमाथकरि नय दी ३, सो स्वां परमा्थके भेदत तथा हतु 
चिन्हनिके भद नेक प्रकार कदर्या रै ॥ २६७ ॥ 

श्रं नयके मेदनिईै कै . . ` 


(१३९) 


सो संगहेण इच्छो दुविहो वि य दृव्वपजणएहितो । 
. तेक्चिं च विसेसादो णहगसपहृदी हवे णार्णं २९८ ` 
` अषाये-सो नय संग्रहकरि किये सामान्यकरि तौ एक 
। दै, द्रव्यर्थिक पर्यायार्थिक मेदकरि दीय भकार ३. बहुरि. ` 
विशेषकर तिनि 'दोऽनिके विशेषतैने गमनयद्रै भादि देकरि 
हसो नयरहैतेक्नान दी दहै ॥ २६८॥ । । 
शाने द्रव्यनयका खर्प कटै ई,- 

` जो साहदि सामण्णं अविणाभूदं विसेसरूवेहि । 

: णाणाजद्धिबद्यदो दव्वत्थो सो णओ होदि २६९ 
` -:. . ` भषाथे-नो नय द॑स्तुदरं विशेपरूपनितं अतरिनाभूत स 
` `. मान्य सरूपं नाना भकार युक्तिके वलते सधे सो द्रन्या- 

"रिक नय है, मावाथ-वश्तुका स्वर सापान्यविश्ेपायक्‌ दै 

 -सो विरोषविना सामान्य नाहीं रसे समान्य युक्तिके च- 
' लत सायै सो द्न्यार्थिक नय हे ॥ २६९॥ 

' श्रां पर्या्ार्थिक यदं कटै ईः 
, -जो सदहिदि विसेसे बहुविहसामण्ण संजदे सथ्वे । 

`  सादहणङ्िगवसादो पञ्जयवितयो.णयो होदि २७० 
; ` ` भाषा्थ-जो नय श्रनेक प्रकार सापान्यकरि सदिति सवे 
: -` विशेष रिनिके साधनका जो क्लिग ताके वशत साधं सो प- 


- ~. रयायाथिक नय है. भावार्थ-तामान्य सहित विशेषनिदर ठु 


> कव सै सो पर्यायथिक नय &. जैत सत्‌.सामान्य करि स- 


~ 


( १४०) 


दित चैतन श्रचेतनप्णा तरिशेप दै, बहुरि वित्‌ साप्रान्पकरि 
श॑सारी सिद्ध जीवशा विरेष ६, बहुरि संसारीपणा साबा- 


` ल्यकरिसदित अस थावर जीवपणाविशेष ३ इत्यादि, वहुरि 


ञ्रचेतन सामान्यकरमि सहित पुददल श्रादि पांच द्र्यग्शिष 
वहुरि शृद्लसामान्यकरिसहित अणु स्कन्ध घट पर आदि 
विशेष र श्त्यादि पर्याया नय देतुते सयेद ।॥ २७०॥ 
अगिं द्रव्याथिक नयका भेदनिदू के द तहां श्रथ 
नेगम नङ्क करै ईै,-- 
जो साहेदि अदीदं वियप्परूवं सविस्समत्थ च | 
संपडिकाराविदटं से ह णयो गगमो णेयो ॥ २७१॥ 
भापाय-जा नय अदीत तथा भविष्यत तथा वतमान 
क विकस्परूपकरि संकरखपमात्र साधे सोनेपम नये. भा- 
वा्ै-दरव्य दसो दीन कालके पर्थायनितत श्रन्वयरूप दै ताद 
अपना बिपुय्यकरि अतीता पर्थाथद भी वत्तमानवत्‌ संक- 
सपे ठे श्रागामरी पर्यायं भी व्तमानवत्‌ कस्म ले वे- 
मानम निष्पन्नं तथा अनिष्पक््रं निष्यन्नरूथ सकरा्मे ठे 


रेस ज्ञानदं तथा वचनं नैगम नय करिये दै, यके मेद श्रन्‌ 


सतयके विषयकं यख्य गोणकरि अपना संकलरूप विषय 
कर द, श्टां उदाहरण रेषा-जैतै इ पुष्य नामा जीव द्रन्यकं 
सार पर्याय दै. र सिद्धपर्याय है येद पुष्य पर्याय है 


कै कै । तहां संसार अतीत अनागत कत्तेपान तीन कार 


॥। 


सम्बन्धी भी है, सिद्धपणा श्ननागत ही दै, महष्यपणा वतते 


~ (१४१) 


यान दी है परन्तु इस नयके वचनकरि अभिप्रायम विमान. 
भवारपकरि परोक्ष श्रनुभवमें ले कै करि या द्व्यमे रेरे त्रान 
. श्रवार यहं पर्याय भाति देसे संकस्वक नैगम नयका विषु- 
यर किये, इनमें शर्य गोश काव करै । 

आयं संग्रहनयकृं रै 
म्नो संगहदि सव्वं देसं वा विविहदव्वपञ्जायं | 
- अणुगमछ्गविशिद्रं सो वि णयो संगो होदि ॥ 

भावषाथे--जो नय सवे वस्तुकं तया देश किये एद 
वस्तुक भेदक अनेक भकार द्रन्यप्याथ सित अन्वयं लिग- 
करि विशिष्ट समह करे, एकश्वरूप कटै, सो संग्रह नय दै. 
मावाथ-- सर्व वस्तु उर्पदन्वयधोग्यलक्षण सत्करि दरन्य 

वनित अन्वयरूप एके सतूमात्र ई रेस कदे, दथा सामा- 
न्य सुखरूप द्रव्य पराच है, तथा विशेव सदर्प पर्यायः 
मर्ह तया जीवर स्तु वित्‌ सामान्यकरि एक है तया सि- 
द्वत्र सापान्यकरि सवे सिद्ध एक दं तथा संक्षारित सपा- 
, न्थकरि सवे संसारी जीद एक. दै इत्यादि तया अनीवं सा- 
मान्यकरि पुदगलादि पांच द्रव्य एक अजीव द्रव्य है तया 

द्ग सामान्यक्रि अशु स्छन्य धृटपरटादि एक द्रव्य दै 
इस्यादि संग्रह्प कटे सो संग्रह नय दं 1 

आँ व्यवहार नयक कहे 


जो संगहेण गहिदं विसेसरदिदं पि भेददे सददं } 


(१४९) 
परमाणूपञ्जंतं ववहारणञो हवे सो वि ॥ २७३ ॥ 
` भाषाथे-जो नय संह नेयकरि. विरोषरदित वस्त 
इण कीया था, तां परमाणु पयेन्त निरन्तर भेदे सो व्य- 
वहार नय दै, भावाथे-तेग्रह नय स्वे सद्‌ सवक कथा तहां 
व्यवहार भेद्‌ करे सो सतरव्यपर्याय दै. बहुरि संग्रह दरभ्यसा- 
प्रान्यक ग्रहै तहां व्यवहारं नय भेद करे. दन्य जीव अंजीवं 
दोय भेदरूष द बहुरि संग्रह जीव सामान्यं युद तहां व्यब्‌-; 
हार मेद्‌ करं । जीव संसारी सिद्ध दोय मेदरूप है इ्त्वादि। 
बहुरि पर्यायसामान्यवृं संग्रहण कर तहां उयवहार भेद्‌ करे 
पर्याय श्र्पर्णाय व्यंजनपर्याय मेदरूप दै तेसे ही संग्र भ्र 
ज्ञीव सापान्यूं भै तदां व्यषहारनय मेद्‌ करि अजीव पु- 
ह्रादि पच द्रव्य भेदरूप ह, बहुरि संग्रह प्रर सापान्यक 
श्रहण करे तहां भ्यवहारनय श्रगु स्कष घट पट आदि मेद 
सूप कहै रेते नाकु संग्रह ग्रै तामे मेद करता जाप तहां फेरि 
भेद न होय सक तहां ताह संग्रह व्यवहारा विषय है, रेत 
तीन द्रन्णथिक नयके भेद कहे ॥ २७३ ॥ 
अवं पर्यायायिकके भेदं कै ह तहां भ्रयम दी सनभ 
यक्‌ कटै ६-- । 
जो वहमाणकाङे. अत्थपञ्जायपरिणदं अस्थ । , 
-सेतं साहदि सव्वं त वि णये रिजुणयं जाण्‌ २७४ 
-भापाथै-जो नयवसपान कालपिप-अये पर्यायरूप परिः 


{ १४१) 

-शया ज श्रये ताहि सर्व सद्रूप सापै सो ऋध नय 
भावाये-वस्तु सभ्य समय परिणमे रे सो एक समयवशरपान 
पर्यायदरं श्रथेपर्याय रदिये ६. सो था श्रुजुमूत्र जय कां विष- 
य ह. निस मात्रं ही वस्तुको कटै ह, बहुरि धदी शृ आदि 
कारको भी न्यवहारमे वतेमान कषये ६ सो तिङ वमान 
काटश्यायी पर्यायको मी सात्र ततं स्थर शजुखत्र संतता 
दतै तीन तो पूर्वोक्त प्रव्याथिक अर एक शूजख् ए श्यारि 
न॑य तो श्रथेनय कये ई ॥ २७४ ॥ 

अगिं तीन शब्दनय ह तिनि करै ई तहां भरथरी 
्न्दनयको करै ई, । 
सव्वेसि बल्थूणं -संखाङ्िगादिवहुपयारेरहि १ 
जो साहदि णाणत्तं सद णयं तं वियाणेह्‌ ॥ २७५ ॥ 

भाषा्ै-जो नय परमै वस्तुनिकके संख्या र्ग आदि च्‌- 
इत भरकार करि नाना गणार्को सधे सो शब्दं नय नाणु. 
भावाथ-संख्या एक वचन द्विवचन बहुवचन, लिग दी ए- 
रूष नपुंसका दचन, श्रदि शब्दं कार कारक पुरूष इः 
पसग ले. सा इनिकरि व्योकंरणकर रयोग पदाथको भेदः 
खपकार करै सो शब्द्‌. नय ३, जत पुष्य तारका नकषप्र एक 
उयो्िवीके पिपानके तन्‌ तिमि करै तहां व्यवहारर्मे विरीष 
दीखि" नासो दी पुस्षपसोदी सखी नपुंसक कसे देय 
तथापि श्रष्ड सयश्ना यही विष्यदैनो नेषा न्दर फट 
तषा दही शर्य येद्रूप भानना ॥ २७१५ ॥ 


(१४४) ~ 
अगं सममिरूढ नयको करै ई 
जो एगेगं अत्थं प्रिणाक्मेएण साहएु णाणं । 
क्खत्थं ना भासदि अदिरूढं तं णयं जाण २७६ 
भाषाये-जो जय वस्तुको परिणामे मेदकरि एक एक 
न्यारा न्यारा भद्‌ रूप साये अथवा तिनिभें मुख्य अथं ग्रह 
श इरि सायै सो -समभिरूट नय जार. म्ाथे-शब्द नय ' ` 
वस्तुके पर्याय नामकरि भद्‌ नादी करे अर यह समभिरूदः 
नय टै सो एक वस्तुक पर्याय नाप हे निनिकर मद्रूप न्थारे 
भ्यारे दाये यहेण करे तदां निव शुल्यकरि पकर तिघ्त- 
कों सदा वैखा दी कटै. जतै गः शब्दके बहुत अर्थं ये तयाः 
ग पदायके बहुत नाम है. तिने यह नय न्यारे न्थारे षः 
दायं माने दै. तिनि्नेद युख्यकःर गॐ पकेडेथा ताको चा- 
कतां बेठतां सोवतां ¶रठः दी कटबो कर- एेसा समभिरूदर 
नय ३ ॥ २७६ ॥ _ ५ 
आगे एव॑भूव नयको कै ई. 
जेण सहावेण जदा परिणदृरूवम्मि तम्मयत्तादो । 
तप्पारेणामं साहदि जो वि णओं सो वि परमत्थो ॥ 
आआपाय-षस्तु जिस काल जिस स्वभावकरि परिणमन-( 
ष होय रिषं काठ त्सि प्रिणामतें तन्पय दोयं ३, ताति 
तिस दी परिणामरूप साये, करै सो नय एवंभूत द, यह नयः ‹ 
` धरपायेरप रै, मावाये-वस्तुकां निस पी श्र्यता करि 


( १४५). 


नापर होय. तिस ही थरथके परिणमनहप निस काल - परिगम 

ताको तिस नापकरि कटै सो पएर्व॑भूत नय है, यामौ निषय 

मी कदिये है, जँ गछ चाले तिष कालं गड कै, अर्य 

काल.कट्टु न कटै ॥ २७७.॥ १ 
श्रागे चयनिके कथनको संकोतै 

एवं विविहणएहिं जो वत्थु ववह्रेदि लोयाभि | 

दंसभणाणचरिचं सो साहदि सग्गमोकखं च २७६ 


भापृथि--नो पुरूष. यां भकार नथनिकरि पस्तु घ्य 
वहाररूप कहि.है, सापे है अरर भदत्ताति दै सो पुरूष दर्षन 
ज्ञान चारित्रक सवै है, बहुरि खर्म मोत्तकोौ सै है. भा- 
चाथे-मपाण॒ नयनिकरि वस्तु सरूप यथाथे सैष. नो 
शुरुष.भमाशा नशनिका स्वरूप जाणि वस्तुको यथार्थं जयत 
हास्खूप भ्रवत्तावि है. तिरक सम्थम्दर्धन ज्ञान चाखिकी अर 
ताका फल स्वगे. मोक्चकी सिद्धि दोय है ॥ २७८.॥ 

आगे कहै ह जो. त्वा्यका सुनना लानना धारणा मा- 
च्रना करनेवाङे विशे ई, 
-विरखा णियुणहि तच्च विरखा जाणतिं तद्यदो तच्च! 


तिरखा भावर्हिं तच्चं विरखाणं धारणा होदि ॥५७९]] 


मूषाये-जभतिमे त्ख विरले पुरुष से ई. बहुरि 
सुनि करि भी तखकौं यथाथ विरले दी नाण ई. बहुरि ना- 
नि करि भी-विरले दी. तच्चकी भावना कषये - वारबार भअ. 
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( १४६) 
भ्यास कैर दै, बहुरि अभ्यास कीये मी तवङ्गी वारणा वि- 
रलेनिकै होय है, भावायै-तत्ता्थेक्षा यथाथ स्वरूप सुननां 
जानना भावना घारणा उक्तरोत्तर दुलेभ है इस पाचमां का- 
कर्भ तत्त्वके यथार्थं कदनेवाले दुलभ ह अर धारमेवरे भी 
दुलेम ह ॥ २७६ ॥ 
भाणे कै ह जो फे तख सुनिकर निश्चल भाव- 
त भावे सो तच्वंकों नाणे, 
त्च कहिञ्जमाणं णिचंखमावेण गिह्लदे जो हि } 
त चिय भवेद सया सो वि य तच वियणेदे २८० 
, .भाषाथे-जो पुरूष युरुनिकरि कल्या जो तत्तका श्वरूप 
ताको निश्वल भाव फरि ग्रहण करे 2, बहुरि तिघकों श्रन्य 
 घावना छोडि निरंतर भवि है, सो एर त्की जणे है। 
अनि करै है तच्वकी भावना नादी षरे है, सो ची भा- 
दिके बह्म कोन नादी है १ वे लोक ईै,- | 
कौ ण वसो इत्थिजणे कस्स ण मयणेण खंडियै माणं 
को ददिष ण जिओ को ण कसाएहिं सत्तो ॥ 
मर्षाथै-या रोकविवे स्तीजनके षश कोन नादी हे १ 
बहुरि कामकरि लाका षन खगढन न मया रेसा कौन है 


` ` बहुरि इन्द्रियनिकरि न नीलया रेखा कोनदै ? बहुरि कषा- 


यनिकरि तप्तायमान -नारीं रेखा. कोन टै `? भाषाये-विष् 


{ १४७ 9) 
-कऋयायनिके वके सवे रोक ई श्रर तस्वकी भावना करने- 
वाटे विर ई ।॥ २८१ ॥ 
` अर्म कहै ह जो ततश्नी सवे परिदका स्याभी हो 
द सो स्रीघ्रादिके वश्च ना होय दै, 


सो ण वसो इत्थिजणे सो ण जिभो हंदिए्हिं मोहे 
जो ण य गिहदि भं अन्भतर बाहिरं सव्वं २८२ 


भषाथ-जनो पुरुष्‌ तच्छका स्वरूप जाणि वाहय श्रभ्य- 
-न्वर सर्वं परिग्रहे नाही ग्रहण करं दै, सो पुरुष स्त्रीननके 
, -बश नाहं होय ह. बहुरि सो दी पुरुष ईद्रियनिकरि नीत्या 
न होय दै. बहुरि सो दी पुरष मोह कमे जे मिथ्या कमे तिः 
सक्ररि जीत्या-न होय ३. भावायै-तसार रा बन्धन परिग्रह 
सो सर्वं परिपरद्फो च्येडेसो दी क्षी ईद्रिय कपायादिकके ब्‌- 
शीभूत नारीं होय रै, स्ैस्यागी होय श्रीरका मपस्द न राले, 
-त्व निनसरूपमे ही लीन होय दै ॥ २८२ ॥ . 
अगे लोकालुरक्षाका वितवनका पादासम्य प्रगट करै द, 
"एवं छोयसहावं जो श्चायदि उवसमेक्सन्माओ । 
-सो खविय कम्मपुं्ज तस्सेव सिहामणी होदि ॥२८३॥ 
भाषाथै- जो परप इस भकार लोकस्दरूपको उपशमक 


रि एक स्वभावरूप्‌ इवा संता ष्या दै, चितवन करै, सो 
है नाश्च किये केके धन जाने रसा त्ति ती- 


( १४८) 


कटीका चिखापाणि-होय द, सावा्थ-रेसै साभ्यभाव कटि 
लोकाुपरेत्ताफा वित्तवन केरे सो पुरुष कमेक नांशकरि लो- ` 
कके शिखर जाय पिठ दे, तह अनन्ते अनोपम्यं बाधारहि- 
त स्वीन क्ञानानन्दुस्वरूप सुखकों मोगवै ६ । इहां लोक 
आवनाका कथन रित्तारकरि करनेको भाश्यरेता दै नो 
अन्धपती लोकका खदूप तथा जीवगा स्वरूप तथा हिताहि- 
तक्रा स्वरूप अनेक पक्तार धन्यथा अ्रक्षस्वाथं भमाणविरुद् 
कटै ६ैसो कोई जीने तौ सुनिकरि दिपरीत श्रद्धा करै 
कईं संशयरूप होय है, देई अनभ्यवत्ताथरूप होय है, तिनि 
विपरीतशद्धातं विच यिरताकों न पातै दै । अर चित्त थिर 
निधित इषा विना यथाथ प्यानकी सिद्धि नादीं । ध्यान 
विना कभैनिक्ता नाक् दोय नादी) ताते विपरीत श्रद्धान दरि 
होनेक्रे अथं यथाथे लोका तथा जीवादि पदथेनिका स्वरूपः ` 
जाननेके श्ये विस्तागछरि कथन किया है, ताद्ग जानि जीषा- 
दिका स्वरूप पिवाचि अपने स्वरूपविषे निशत चित्त ठनि 
कम्पे फक भःनि भव्य जीव पोषकं परप दोह, एेसा धरी- 
शुरुनिका उपदेश रै.॥ २८२ ॥ । 
इंहलिथा 


` ` लोक्षाकार निचा, सिद्धश्वस्पवितारि । 
, शगधरिरोधं विडारिकै, भातपरूपसवारि ॥ - 
श्रातमह्पतेवारि मोक्षुर वसो सदा ही । 
आधिव्यायिनेरमरन-श्रादि दुखहै च कदा दही ॥£ . 


( १४९) 
` श्रीपुर चिन्न धारि रारि अभिमान इशोक्षा । 
प्रनथिरकारन यह विचारि निजस्प सुलोशा 1 १०॥ 
.इति रोकादुमरेक्षा समाप्ता ॥ .१० ॥ 

, अथ बेधिदुकेभासुपक्षा डिस्यते । 
जीवे अर्णतंकारं वसद णिगोरएसु आपरिर्हाणो ! 
तत्तो णीसरिङणं पुटवीकायादियो होदि ॥ २८४॥ 

भाषाथे-ये जीव श्रनादि कलते ठेकरि संसारवि ्च- 
नन्त काल तो निगोदविवि वते है, वहरि तपे नीशरिकरि ` 
वृथ्वीकायादिक् पर्याय धरे है. अनादि अ्नन्तकालप" 
येन्त निस्य निगोदमं जीवका कास दै. तहां एक शरीश्यं शः 
नन्तानन्त जीवचिश्च अहर स्वाशोच्छाक् जीवन परन स- 
भान ह, सासके अडारदवे भाग श्राय है तदति नीसरि क- 
दाचि पृथिवी श्र१ तेन वायुका पर्याय प्षैरैसो य 
पावना-दुलेस है ॥ २८४ ॥ 

ञ्ा कहै हँ यातं नीसतरि व्र्तपर्याय पावना दलेम है, 
तत्थ वि अरसखकारं वायरञहमेसु इणड परयतं । 
चितामाणिव्व हुरदं तसच्चणं रुहद केण २८५. 

भाषयै-तहा पृथिवीक्ाय आदिष्रिषं सुश्ष ्ता चादर 
निक यद्धर्यात काल चष करे ६, तदति नीसरि तष 
यणा परोवना व्रहुत कष्टकर दुलभ ६, जेते . धितामणिरत्नका 


(१५०) 


पावना दुर्तम होय ते । भावाये-पृथिवीश्रादि थाषरकायते 
नीषरि चिन्तापणि रत्नकी र्यो तत पर्याय पावन दुलभ 
आगे करै हे त्रसप्णा भी पतै तहां पवेन्द्ियपणा पए 
घना दुतम है 
बियरि्षसु जायदि तत्थ वि अत्य पुव्वकोडाभो !. 
तन्तौ णीसरिऊणं कहमवि पचिदिभो दोदि ॥२८ध॥ 
भाषाथे-यावरतें सीसरि जस्त दीय ता भी विकरुत्य 
वेइ्दिय तेदद्रिय चोदद्भियप्णा पतै तहां कोिपूष ति तदा 
वै भी नीसरि करि प॑चद्रियपणा पावना पा कष्टकरं दुतम 
रै. भावाये-विक्रलत्रयते प॑चैद्रियपणा पावना दुरंभ है जो 
विकरतयते फेरि थावर काये नाय उपने तो फेरि बहत 
काठ यगते. ताति पैचेद्वियपणा पावना अतिशय दुरंभ ३ । 
सौ वि मणेण विहीणो ण य अप्पाणं परं पि जाणेदि ! 
अह मणसदिभो होदि इं तद वि तिरक्खो हवे रुदो ॥ 
भषाये-विकलत्रयेे नीसरि पवेन्दिय मी होतो अ 
सैनी मनरहित हेय है. आप अर प्रका भेद नि नादी. 
बहुरि कदाचित्‌ मनसदहित सेनी भी होय तो तिथेन्व होय 
है. रौद्र क्र प्रिणाभी बिताव धू सपे तिह पष्ठ श्रादि 
होय दै, भावाथै-कदाचित्‌ पेवेन्दरिय भी दोय तो अ्सैनी 
होय सैनीपणा दुलेम दै बहुरि सेनी सी होमं तौ कूर तिये- 
श्च होय ताः परिणाम निरन्तर पापरूपं दी रहै ई २८७. 


८१५१) 
अगे पेसे कूर परिणामीनिका नरफपात होय ई, देसे 


कटे ६-- 
सो तिठ्बअसुहरेसो णरये णिवेडेइ -दुक्खदे भीमे ६ 
तत्थ वि दुक्खं जदि सारीरं माणसं पठरं ॥२८८१ 
भाषा्-कर तथच दोय सो सीव अशयुम परिणामक 

रि अद्युम लेश्या सहित मरि नरके पडे दै. केसा दै नरक 

दुःखदाय हे भयानक है तदं दरीरसम्बन्धी तया मन्त- 

श्वधी प्रचुर दुःख मोगवे है ॥ २८८ ॥ 
श्मानं कटै है तिक्त नगक नीधरि तिर्यव दोय दुःखे 


सदै द,-~ ् 
तत्तो णीसारऊणं पुणरवि तिरिएु जायदे पावे । 
तत्थ वि दुक्खमर्ण॑तं विसहदि जीवो अणयविहं २८९ 
भाषा्थ-तिष नरकतै नीसरि फेरि भी तिथच गतिवि- 
सै उपै ३ तदं गी पाह जैद होय तेते यह जीव भ्रनेकः 
अकारका प्रनन्त दुःख व्डिषकरि सरै दै ।। २८९ ॥ 
अगिं करैर कि मलुष्यपणा पाना दुलेप्रदै सो भी 
मिथ्यादी होय पाप उपजवि ई, 
रयणं चरप्पहेपिव मणभत्तं खदूडु द्टहं रुदिव ॥: 
भिच्छो हवे जीवो तत्थ वि पावं समजेदि ।\२९०॥ 
` भाषा-त्धिचतै नीसरि मदुष्यगति पवयः अति दु- 
ससम ६. सेमे चोभे रल पव्या होय सो बडा भाषते दाय 


[लि (९२) _ 
लायै तते दुतेम ३. बहुरि रेखा दु्धम शदष्यपरणा पायक- 
रि भी पिथ्याश््ठी होय पाप उपज है. मवायै-ुष्यभी 
दोय अर श्डेच्छसड आदि तथा मिथ्यादृएीनिकी संगतिः 
पपि पजि पाप दी उपने ह ॥ १९० ॥ 

“ . श्रां कटै ह मयुष्य भी होय अर आयं खंडपिषे भी 
उपे तोः उत्तम इुर्आदिका पावश्‌। अति दुदधेम है- 
अहं छइ अव॑त तह ण वि पेड उत्तमं गोत्त । 
उच्चम रे वि पत्ते धणहीणो जायदे जीवो |२९१।। 
भापार्थ-मनुष्य पर्या पाय न्रयेखंडविषे भी जन्म पवि 
तौ ऊच इक पावना दुम ३ बहुरि कदाचित्‌-उच इकविषै 
भी जन्म पदै. तौ धनदीन दरी होय ताप कह सुङृत बयं 
नाहीं पपी लीन रहै ॥ २९१ ॥ 
अह धनसाहभो होदि ह दरंदियपरिषुण्णदा तदो दुख्हा 
अह ईंदिय सेपुण्णो तह वि सरोओ -हवे देहो २९२ 
: भाषायं-वहृरि जो धनसहितपणा भी पष तो इद्धि 
यनिकी परिपूता पावनाः ग्रति दुङेम ३. बहुरि कदाचित्‌ 
इन्द्ियनिकी सेपूरोता मी पावे तो देह रोग सहित पप्र निः 
, रोग ना दुलेम्‌ है ॥-२९२ ॥ 
अह णीरोओ होदि ह तह वि ण पावेद जीवियं सदर! 
अह चिरकारं जीवदि तोःसीरं णेव-पनतरिदं ।[२९३॥ 


+न+ 


(-१५३.) 


माषार्थ-अयया कदाचिद्‌ चीरोभमी सेय तौ जीवितं 
किये शायु दीधे न पवि यह पावना दुम है अथक नो 
` कदाचित्‌. आयु-मी चिरकाङ किये दीय पतै तौ शीर 
कहिये उत्तम प्रपि भद्र परिणाम न पव जातिं सुष्टु स्वभाद्‌ 
-पावना दुरम ॥ २९३॥ 
अह होदि सीखत्तो तह वि ण पवद साहुसंसरग्ग | 
अहतं पि कह वि पावह्‌ सम्मत्त तदह वि अइदुखहं २९४ 
सापाभ-वहुरि सुष्टु खमाव मी कदाचित्‌ पत्रे गे 
साधु पुरषका संसगे संगति नादं पावै ई. बहुरि सो भीक- 
दाचित्‌ पावै तौ सम्यक्व पावना श्रद्धन दोना अति 
दुक्तम ई ॥ २९४ ॥ 
सम्मचे विय छदः चारि णैव गिष्हदे जीवे } 


अह क वि तं पि गिण्डदि तो पलुं ण सकेदि २९५ 
भाषा्े-वहुरि सभ्यक्त गी कदाचित्‌ परै तौ यह जीव 
चारित्र नादी थदण करै ह, बहुरि कदाचिद चासि भी थ- 
हेण करै तौ तिद निर्दोष न पाति स्कर ॥ २९५ ५ 
रयणत्तये वि रढेः तिव्वकसायं करोडि जइ जीवा ! 


दुरदख गच्छंदि पणढरयणत्तओो होऊ ॥२९६॥ 

भावाथै-जो यह्‌ जीवं कदाचित्‌ रलत्रेय मी पावं रर्‌ 

वीप्रकषाय दरे तो नाहम प्त भया है  रलन्रेय जाक एसः 
शोयकरि. गेति गमन करे दे १.२९१ ॥ 


(११४) 

बहुरि एषा मतष्यपणा रेसा दुरम दै जति रलश्रयषी 
श्राति द रेता कै है- 
रयणुव्ये जङहिपाडयं मणुयचं तं पि होई अद्र 
एवं सुणिच्दत्ता मिच्छकसायेय वस्ते ॥ २५७ ॥ 

भाषाथे-यद्‌ यनुष्यपणा जेते रत्न सुद्र एड्या फेरि 
थादणा लेभ होय तें पावना दुर्लभ दै पेते निधयकरि 
अर हे भन्य जीवो ये मिथ्या भरर कपायनिद्धे च्येडौ रेषा 
उपदेष्च शीगुरनिका ई ॥ २९७ ॥ 

आगरं कटै द जो फदाविद््‌ रेता पुष्यप्ा प्राय श्ुभ- 
प्रिशापनिते देवपणा पावे तो तहां चासि नादी पावे है 
अहवा देवो होदि ह तत्थ वि पावे कह वि सुम्मचं | 
सो तवचरणे ण छहदि देसजमं सीरुरेसं पि २९८ 

माषायं-अयवा मलुष्यपणात कदाचित्‌ शुभपरिणामं 
दैव भी होय अर कदाचित्‌ तहां सम्यक्त भी पवि तो तहां 
तपश्चरण चारि न पावै दै. देशव्रत आवकवत तथा श्षीदतर- 
त किये जह्मच् ्रयवा सक्ठचीलक्षा जश्च भी न पतै ३। 

आ कटै ई कि इस भुष्यगतिविरै दी तपथरणादिक 
ह चेष्ठा नियम है 
भणुजगदेए वि तओ मणुअगदैए महञ्वयं सयं 
मणुअगरहृए शाणं मणुञगहट वि णिव्वाणं ॥२९२॥ 


स्व ^ = 


(१५५) 


भाषाये-े.मम्य जीव हो इस पुष्यगतिर ही तप- 
का भ्राचरण होय ह बहुरि ई मयुष्यगतिषिषे ही स्रस्त 
महाव्रत होय है. वहुरि इस मलुष्यगतिदिै दी ध्यशुकष्या- 
न होय है, बहुरि इस मलुष्यगतिविनै दी निर्वाण कटिये भो- 
क्की प्रापि होय दै ॥ २९९ ॥ 
इय दुरं मणुयत्तं रुहिऊणं जे रम॑ति विसणस । 
ते काहि दिठबरयणं भृष्णिभित्तं पजारंति ॥३००॥ 

माषाथे-रेसा यह मदुष्यपणा पायकरि ने इन्दिय वि- 
षयनिविपे रमे ट ते दिव्य ( अोलिक ) रलङ्कं पाय भसे 
श्यै दग्ध करे है, मावाथे-अति ठिन पावते योग्य यह्‌ प. 
ब्य पर्याय अगोलि्कि रलतुटय दै. तां विपयनित्रिये रभि" 
करि ठया खोवना योग्य नारदी ॥ ३०० ॥ 

आगे कटे ह जो या परुभ्यपणामे रनत्रय पाय वदाः 
आद्र करो, 
इय स्बदुरहदुरुहं द॑ सण णाणं तहा चरितं च | 
ुणिडउण य संसारे महायरं णह तिष्ं पि।॥३०१॥६ 

भाषाये-ए सवे दुलभ सी दुभ नणि बहुरि दशन 
ञान चारि सैसारविषै ऽमो दुभ जाणि अर दर्शेन 
ञान चारित्र इनि तीनिविष हे भन्य्‌ जीव हो { षडा आद्र 
करौ. माबायै-निगोदते नीसरि पू करै तिख अलुक्रभतै दु 
लेभ इतथ जाश, बहुरि तदयं मी सम्यादशनक्तानचारि- 


(१५६) 
की भाति जति दुलेभ नरं. त्सिदरं पायकरिं भव्य जीवनि- 
चं महान्‌ आदेर करना योग्य है ॥ ३०१ ॥ 
छष्पय, 
वक्ति निगोदचिर निक्षि सेद सदि धरनि तरनि वहु । 
पेनदोद जर अगि निगोद लहि जरन मरन सहु ॥ 
ठट पिदर उरश्‌ परकठोड तत भपर ममणङ्टर । 
` लरविरोदपश्यु तन सुकोढ नमचर सर्‌ उरपर ॥ 
फिरि नरकफरत अत्ति कसि, कष्ट नरतन मद्व । 
तह पाय शस्नत्रय चिगद्‌ जे, पे दुरम श्रवसर रष्व ११ 


[> 


इति वोषिदुषानुमेक्षा समाप्ता ॥ ११॥ 
नन्न्किन् 
अथ पम्पातुप्रभौ प्रारभ्यते. 

आरभे धरमादुतेक्षाक्ा निरूपण करै हं तहां धमका भुर 
सरवत्न देव दै ताद भगठ कर ह~ 
जो जाणदि पञ्चकश तियाटगुणपनज्जएहि संजचत ! 
छोथारोयं सयलं सो सव्वणडर हवे देओ ॥ २०२ ॥ 

भषाथ-जो समस्त लोक्‌ अर अरोक  तीनकाङगोचर 
मस्त गुशपर्यायनिकरि संयुक्त परत्यक्ष जाणे सो सवेश्च देद 


३, भावार्य-या रोवे जीवर द्रव्य अनन्तानन्त ई, तिनि- 
तं श्ननन्तानन्त.गुणे पद्रल द्रव्य ई, एक एक आकाष्च, घम्‌, ' 


(१९५७) 


-ञअधमे द्रव्य दे, अतंर्यात कालश द्रव्य ६, लोके परै 
नसप्रदेशी. आफश दन्य अलोक ६, तिनि समै द्रव्यनिके 
प्रतीत काल अनन्त समयरूप श्रगामी काल तनित अन- 
-्तमुणा सपयरू१ तिष्ठ कारके सपयत्तपयवर्ती एक. द्रष्य 
के अनन्त प्रनन्त पर्याय ई. तिनि सुवै द्न्यपर्यायनिरई युग- 
पत्‌ एक समयि भ्सयक्ष सपष् न्थारे न्यारे जेते दै तैसे जा 
सा. जाके ज्ञान. ह सो सवैहदै, सरो दी देव दे अन्थद्रं दे 
किये सो कहने पात्र हे । इदां कनेका तायै रेषा नो 
धपेका स्प कटियेगां सो ध्मेका स्वरूप-यथा्ं इन्द्रियो 

चरं नारी -अतीन्धिय रै, नाका फल खगं मोक्तहै,सो मी 
अतीन्द्रिय दे. छमस्यक इन्दि प्रान दै. परोक्षहै सो यवैः 
गोचर नादी सो जो सथ पदायेनिङ प्रसयक्न देत सो धर्मका 


स्वप भी प्रस्यक् देवै सो ध्ैका सरूप सुर्के वचनी - 


भपाण ३, श्रन्य छदचस्यका कचा परमाण नारीं, सो सर्के 
चचनवी परपरि कमस्य कटै सो प्रमा है तति धमका 
"स्वरूप कदतेदरं आदिषिवै सवेह स्थापन कीया ॥ ३०२१ 
भगे -जे सर्द न मानै दै तिनिवं कटै ६ 
जदि ण हवदिं सव्व ता को जाणदिं अदेदियं अत्थं 
इंदियणाणं ण।.मुणदि थू पि असेस पजायं ३०३ 
भापार्थ-हे सर्वततके अभाववादी ! जो सतत न शेय तो 
श्रदीन्दियपदाये इन्दियगोचर माही एेसे पद। थद कोन जाने `? 
:इन्दियज्ञानतो स्थुलपदाय इन्दियनिपं सम्बन्धस्य वतमानः 
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होय साक जाने हे ताके भी सपस्तयर्याय दै तिनि नारदी 
जतै ६. भावारथे-सपेका अभाव पीक भ्र नास्तिक 
कदे ह ताद नििध्या है जो सवेह न दोयतो अतीन्द्रिय ए- 
दाथेकु फोन जाने १ जातिं पमे अर श्रषमेकरा फल श्ररीन्द्िय 
ड तादः सर्षटविना कोठ नाहीं नाने तात षमे अर श्रभमेका 
फर चाहता जो पुरुष ६ सो सवै भानि करि ताके ब~ 
चने पपा सरूप निधय रि श्रगीकार करो ॥ २०३ ॥ 
'तेण॒बहृद्र धम्मे संगासचचचाण तह असंगाणं । 
परटमो वारहमेम दसमेभो भासिओ विदिओ ३०४ 
भाषाभ-तिख सर्वहमफरि उषदेस्या पपे है सो दोप भ- 
कार ६, एक तौ संगासक्त किये शस्या अर एक अस- 
भ किये धनिका. तहां पहरा गृस्यका धपे तो बारह भेद्‌- 
हप दै, बहुरि दूना निका धे दश्च भेदरूप है ॥ ३०४ ॥ 
आमे शस्थके धभेके बारह भेदनिके नापर दोय गाया- 
सम्मदैसणसुद्धो रिम मज्जाइथूरूदोसेर्हि! 
वैयधारी सामहृो पञ्चवहं पास आहारी ॥ ३०५ ॥ 
-शहमोयणविरञे मेहग॑सारंभसंगचत्तो य । = 
-कञ्जाणुमोयिरमो उदुदिदादारविरभो य ॥ ३०६॥ 
४ माराय -सम्यगदशेन £ शद्ध जतै एसा, १ मद्र आदि 
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स्थूल दोषनिते रहित देन श्रतिमाका घारी, २ पाच श्रगचवः 
~ तीन गुणत्रत चार शिक्षा्रत एप वार ्रतनिसदित बदवारी, 

तथा सपायिक्र्रती) ४ प्वे्रती, ९ प्रपुकादायी & 
रत्री भोजनस्याणी, ७ पेथुनरयागी, 2 अरंभव्यागी, ९ प्‌- 
स्प्रियागी, १० कार्यातिमोदविरत ११ अर उदिषटादारवि- 
र्त, १२ इसमकार श्राषकधरेके १२ भेद ई. भावायै-पहदः 
मेद तो पचीसमटदोप्रदित शुद्धथविरतसम्यग्डषटी ३, बहुरि 
ग्यारह भेद श्रतिमानके ब्तनिकरि सदिति हय सो तती 
आवक हे ॥ ३०५३०६६ ॥ 

आम इनि बारहनिका सरूप प्रयृरतिका व्याख्यानः 
करे ह, वदं रथम दी श्रविरत घम्यण्दषठीका करै ई, तहा भी 
शहद सम्यक्छरी उतत्तिकी योम्पताका निर्ण ररे है 
चडगदिभव्बो सण्णी सुविखुद्धो जम्गमाणपञ्जचचो ¢ : 
ससारतडे नियडो णाणी पावेइ सम्मत्त ॥ ३०५७ 

भाषाथै-रेसा जीव ` सस्थक्लक्र पदिद. प्रथम ही 
रव्य जीव हीय नाति अभव्यके सम्धक्ल होय नारदी, बहुरि ` 
चयार ही गरिविदे सम्पक्छ उपम ३ तहां भी पन सिह 
सेनीकै उपने ३, असेनीकै उपने नाही, तहं मी विशुद्ध प- 
रिणामी होय, शुभ लेश्या सहित दोय, अशुभ ठेष्यामें मी 
शुभ रेश्य पमन कषायनिके स्थानके हय तिनिदू चिछ्चद्ध 
उप्चारकरि किये संक्टेश परिणामनिविषे सम्यकस्दं उपने 
नाष. -बहुरि नागदकि रोय. श्रताकं न्दी दोय, बहर एः 


(१६४) 

यापक होय, प्रप्य -अवस्यामे उपरने नाही, बहुरि सं- 
शधारका तट -जक्कि निकटं आया. होप्र निकट भव्य.होय, अ- 
द्धं पद्ल परावत्तन काल. परे सम्यक्स उपने नारी. वहु- 
रि ज्ञानी होय सकर उपयोगवान दीय निराकार दशेनो 
प्रयोगे सम्यक्त्व उपसे नादी रेप जीवके सरथक्तकी उ. 
व्यि होय दे .॥. ३०७ ॥ 

प्राम सम्यक दीन भकार है. तिनि उपशम सम्य 
केत धरर क्षायिक सभ्यक्टवकी उपरि कते ह सो करै र, 
स्षत्तण्डं पयङाणं उवसमदो होदि उवसमं सम्नं । 
खयदौो य होई खहयं केवरिसूरे मणुसस्स ॥३०८} 

भाषाै-मिध्याख, सम्धमिथ्याख, सम्यकूप्रकृतिमि 
अयात्व, चनैतःसुवन्धी क्रोध, पान; पाया, लोम, इनि सात 
मोरकमैवी प्रद तिनिके उपशम रोते उपशम सम्पक्ल शोय है 
अर इनि सातो मोदकमेकी भङतिकां शय होते क्षायिक स- 
कय्॒ख उपने र. सो यह क्षायिक सम्ब केवरि किये के- 
वलन्नानी तथा श्चतफेवलीके निकट कमेभूमिके परुष्यके दी 
उपै है, मावाये-इां रेषा जानना जो क्षायिक सुम्यक्छ 
का प्रारम्भ तौ केवलि श्रुतकेवलीके निक्षर भरनुष्यके ही हो 
ख ई. अर्‌ निष्ठान अन्धर्थतिनें भी"होय हे ॥ ३०८ ॥ 

अगे स्ायोपश्मिक सम्यक्त-कपे होय सो कै 


अणृडद्यादो छह सजाहृरूवेण-उद्यमाणाणं । . . 


( १६१ ) 


` सम्मत्तुकम्मडदएं लयउवसभियं छे सम्मं ॥२०९ 

भपार्थ-पूर्वोक्त सात प्रकृति तिनिरमष चदङृपिनि 
काउदयन दोव तथा सजाति किये सथान जातीय भ्र 
कृतिकंरि उदयप दोय बहुरि सम्यक्‌ कमं श्रङृतिका उदय 
होत श्षायोपशमिक होय. मावार्थ-मिथ्यात्व सम्यगिथ्यास- 
करा तीव्र उदया श्रभाव दोय चर सभ्यक्छ भरकूतिका उदये 
दोय थर अनन्तायुवधी क्रोध मान पाया लोमशा -उदयका 
अभाव दोय तथा विसेयोजनकरि श्भत्याख्यानावरण अआ 
दिकं रूपकेरि उद यमान होय तच प्षायोपक्मिक संभ्यक्छं 
उने दै, इनि तीन. दी सम्यक्लवंकी उस्पच्तिका विशेष कथ- 
म्‌ गोपट्रतार रन्धिसासते जानना ॥ ३०९ ॥ 

द्याम ओोपशमिक क्षायोपश्मिक सम्यक्स थर अनंताः 
सु्वधीका विक्षयोनन रर देशव्रत इनिका पावना अर इटि 
जाना उकछषएकरि करै हः । 
ण्हदि मुचदि जीवो वे सम्मत्त असंखवाराओ । 
यंटमकसायाधिणासं देसवयं कुणहू उककिटरं ॥३१०॥. 

मापा -यह जीव जओौपशमिक्त क्षायोपदामरक ए दोयः 
ततौ सस्यक्व अर शअरन॑ताचुबन्धीका विनाश विंयोजन -अश्- 
सरयाल्यानादिकूपं परिणमावना अर देशत्रत , इनि च्यारिनिङ 
असेख्याठवार ग्रहण करे है अर छोड है. यह उच्छ्रि 
क्या ३... भादार्थ-पदयका अख्याता अराग परिपाणः जो 

- ११ 
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अरस्य तैतीदार चच्छष्टपणे अदश करे अर लोर पीर 
शक्ति प्राि होय ॥ ३१० ॥ 
, भागे रेस सद भकृतिके उपशम क्षय क्षयोश्चमतें उप- 
घ्या सम्यक्त्व केसे जागिये रेषा तचयश्रद्वानकों नब 
गायानिकरि करै ई 
जो तश्चमणथतं णियमा सहददि सत्तर्भगरहि । 
रोयाण पण्हवसदो ववहारपवन्तणटरं च ॥ ३११ ॥ 
जो आयरेण मण्णदि जीवाजीवादि णवविहं भ्यं } 
खदणाणेण णयेहिं य सो सदिदूटी हवे सुद्धो ॥३११ 
- भषाये-जो पुरुष स्मगनिकरि अनेकोत त्लनिका 
जियपतं भद्धान करे, जातिं लोकनिका प्रहनके वशं विधि- 
निघ बचनके सात दी भग होय है तातं व्यवहारके भव- 
श्ेनेके अयि भी सातमंगनिका बचनकी भरहतति होय हे. बइ- 
इरि नो जीद अजीव भ्रादि नवेभकार प्दायेफों शुतक्नान श्र- 
आणकरि तथा तिस्षके येद्‌ जे नय तिनिकरि ्रपना आद्र 
अत उद्यमकरि माने अद्धान करे सो शद्ध ` सम्प्र ३, 
आगाये-बस्तुका प्वङ्प ्रनेकात हे, जमे-अने अत॒ क- 
हये धप शेय सो भ्रनेकान्त किये, ते धमं श्रसितित्व ना- 
सहित एकत्व श्रनेकत्व निरस्यत अनित्यत्व भेदत्र अभेदसं 
अपेक्षा रैवसाध्यत्व पोरषप्ताध्यस देतुसाध्यत्व अगमता- 
स्थत भेतरमत्व बिरंशत्र इत्यादि तो साान्य ई. बहुरि 
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-प्भ्यल पर्यायत जीगख श्रजीवत्व श्यत रसख गन्धरस ब्‌ 
शब्दत शुद्ध शुद्ध मूतैख अमूचैरद संसारिक 
भसिद्धत्व अगगादत्वं गतिदितुल स्थितिदेतुख वततनारैतख ₹- 
त्यादि विसनेष्‌ धर्म ई. सो तिनि पश्नके वक्षद विधिनि- 
रूप बधनके प्रात सग होय ६. तिनिकि “स्यात्‌ › रेषा 
- एद्‌ लगागणा. स्याद्‌ नाम केचित कोरप्रकार देता अर्भे 
दै. तिसकरि वस्तुको अनेकान्त सायणा- तहं धस्तु स्याद्‌ 
अस्तिखरूप है, देस कोरईमकार अपने द्रव्य देत्र काक भावकरि 
अस्तिखवरूप किये ह, घहुरि स्यात्‌ नास्विखरूप ६, रेषे 
"थर बष्ुके द्रव्य सेत्र काल मावकरि नास्विखरूप कषिये दै. 
बहुरि स्तु स्थाद्‌ श्रस्तित्र नास्तिलरूप है, रेत वक्त 
-दोडः ट ध पाद्ये ई अर वचनकरि कमते कदे जाय ई, 
- बहुरि श्यात्‌ अवक्तन्य दै, रेते वस्मे दोज दी धमे एष 
"काल पराये ६ तथापि एक काल वचनकरि कै न नाव ई 
-तर्तिं कोर भकार भ्रवक्तव्य ३. बहुरि श्रसििखि करि कष्ण 
-जाय ई होऊ एक कार है, तातं कहा न जाय रे वक्तव्य 
-भी द श्र अवक्तन्य यी ह तात श्यात्‌ जस्तिस्र भ्रवक्तन्य 
2, रेत ही नासििख प्रवक्तव्यं कहना; बहुरि दोः धमं क्रः 
मकरि क्षा जाय युगपत्‌ फल्या न जाय तात स्याद्‌ असिित्द 
नास्ति भ्रवक्तन्य कहना, रेप छात ही भग कोर प्रकार 
वभे १. रेतसे ही एकत्व अनेकत्र आदि घामान्य पमेनिपरि 
शात्‌ मग विधिनि ्षगावणा. ने २ नद्यं अपेता . घ. 
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वै सो.लगवणी. बहुरि तेते दी विशेषत धर्म जीवत आ- 
दिम लगावना नेति जीव नामा वक्तु सो श्याद्‌ दील 
-स्याद्‌ भ्रजीवस्व इत्यादि लगावणा, तहां पेक्षा रेत जो 
अपना जीर्दख धप श्रां ट तातं जीद ई. परं श्रजीवका- 
अनी्दस्व धपे यामे नादय तो श्रपने श्रन्य धर्मो धुख्य 
करि कधि चाकी अपेप्रा अजीवत्व है इलयादि लगारशा.. 
तथा जीव अनन्त ह ताकी श्रपेन्ञा श्रपना जीवस प्राप.प- 
` रक्षा जीदस् यामे नाहीं है, ताप त।क्री अपेप्ना श्रनीदख ई. 
शेस भी सथे है. इत्यादि अनादि निधन अनन्त जीव अजीव 
. कर्तु ह, तिनियिपे अपने अपने द्रव्यत पयय अनन्त घर्ष 
है तिनि सहित सश्च भगत सावना, तथा तिनिके स्थुरु प. 
याय दै ते मी चिरकालस्यायी अनेक ध्ैरूप होय ‡ई- 
जीव संसारी सिद्ध, बहुरि संसारी चरस यावर, तिनिमे प- 
-खष्य तिच इत्यादि. बहुरि पद्रल्मे अशु स्छन्व तथा घट. 
१३ आदि, सो इनिके मौ कथचित्‌ वस्तुपणार्सभ्तै है सो 
भी तेते दी स्प मंगत साधणा, ब्रहि तैत हो जीव पष्क 
संयोगते भये आसव वघ संवर निजेरा पुराय पाप मो्त आटि 
भव दिनिमिं मी बहुत धमेप्णाकी रपेन्ना तया. परस्पर 
विधिनिवेधते ्रनेक पररूप कथित्‌ वस्तुपणा संमत हे. सोः 
-सपभंगते साधणा. | 
नेप एक पुस्पं पिता पत्र मामा भागना काका भ- 
 सीनापा रादि वमे संभ्वैरै. सो अपनी अपनी -भ्रेक्षिः 


( १६१ ) 


-दिधिनिषेधकरि सात भगत साधणा, एेसा नियमकरि 
-नात्ना, जो ब्रसतुमात्न अनेक -धपे चवसरूप ३ सो. सर्वद श" 
नेकाति जाणि अद्धान करै, बहुरि तैत ही लोककेविवे व्य-. 
वमर भवत्तवि सो षम्यण्दष्री ३. बहरि जीव अजीव न्ा- 
सव बन्ध पुय .पाय सेवर नजरा मोक्ष ये नव पद।थै ई 
निकृ तेते दी सप्रमेगते साधते. साका साधन श्रतन्नान भ- 
माण दै. अर ताके मेद्‌ द्रन्याथिक . पर्याया तिनिकरे मी 
भेद्‌ नेगम संह व्यन्हार अूजुधुत्र ्ष्द समभिख्ट ए 
भूतं नय ई. बहुरि तिनिके मी उत्तरोत्तर भेदं जेते वचनके 
परार है तेते है, तिनि भमाणसपतममी चर्‌ नयसप्तभगीके 
विथानशृरि साधिये ३,..विनिका कथन पहले लोफमावना 
मे कीया ह. बहुरि ' विक्रा विशेष कथन तारथप्रकी री- 
कात जनना, रेत भ्रमाण नयनिकरि जीघ्रादि पदानि 
जानिकरि अद्धान करे सो शद्ध सभ्यग्दष्टी दोय ई, बहुरि 
इहां यह विशेष ओर जाननानो नयते पर्सुकेएक २ 
धपेके ग्राहक ई ते श्रे ्रपने विषयरूप धमवृ ग्रहण कर- 
नेषि समान ई तङ पुरष.अपएने प्रणोजनके वरतं तिनके - 
शर्य गोणकरि षै है जद जीव नामा धस्तु हे तामे शनेः 
धरे है. तोऊ वेतनपणा शादि. भाणधोरणपणा श्रजीनरनर 
अस्षाधार्ण देखि हरिनि भ्रनीवनिते न्यारा दिखावनेके ध्- 
योजनतके वदते भुरुथकरि .दस्का -जीव नाम घरवा, पेतैः छी ` 
शरूय गौण क्ररनेका सर्व धर्मक पयोजनके वशत नानत" . 
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इदां हव दी आशयत अध्यास कथनीविषि युख्यकु तो नि- 
श्चयं कहा १. यर गोणवै व्यबहार कथा है. तशं -अभेश 
धं सो प्रधानकरि निश्चयका विषय क्या, अर मेद नयवृ. 
गोणकरि व्यवर कलया सो द्रव्य तो अभेद दै, वाति नि~. 
क्चयका आश्रय द्रव्य ६, बहुरि पर्याय भेद हप दै. तरति 
भ्यवेहारफा आश्य पर्याय ट तदां परथोजन रेसा जो मेदरूप 
वस्तकं सम॑ लोक.जनाने ६. ततिं जो जाने ठो दी भसिद्ररै, 
यादीत लोक पयायबुद्धि ६, जीवक नरनारक आदि पएयोब- 
&. तथा राग देष क्रोध मान पाया लम रादि पयाय द. 
तथा- प्तानकै भेदरूप प्रसिज्ञानादिक पर्याय ई तिनि 
वर्यायनिरीको लोफ जीष जानै ६, ततिं इनि पर्याय 
निवितै अभेदरूप अनादि अनन्त एकभाव जो चेतना धर्म 
ताको ग्ररणफरि निश्चय नयका विषय कदिकरि जीष द्र- 
ग्यका ज्ञान कराया, पर्यायाभिव जो मेद नय ताको गौरः 
करीया- तया अभेद ष्टिम यई दीडे नादं ताति श्रभेद न- - 
यका ३३ ओद्धान एरावनेको कदा जो पर्याय नय हसो ` व्य ` 
वहार हे, अभूताये है, भ्र्त्याये है. सो भेद दधिका एकत. 
निराकरण करनेके अथं यदह कहना जानना, रेता नदी कि. ` 
यह. येद है; सो श्रसस्याये कल्या. जो वस्तुक स्वरूप नाह 
&ै जो रै प्वेया माने तो अनेकातमें समम नादीं सर्य: 
एकापि अद्धाने मिथ्यादष्ठी होय द, "नहं अध्वासनाह्ग-. 
निनि निश्षय ज्यवहारं नय कहे है तहां भी विनि दोः. 
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निका प्रष्परं विधरिनिषयतं स्मगक्रि वस्तु साङ्ञा, एक ` 
` कों सर्वथा सत्यां मानै अर एकको सर्वया श्रसत्यार्थं मानै 
तो मिथ्या श्द्धान होय रै. ताते तहां भी कर्यं चित्‌ जानना, ` 
बहुरि भ्न्य बस्तु मन्यविषे मारोपणकरि प्रयोजन साधिये 
ह तहां उपचार नय कषये दै सो यह-मी व्यवारविषे ही 
गर्भित है सै कहा है. जो जहां भ्रयोजन निमि हय वशं 
उपचार भवते है, धृतका घट किये वहां भारीका डाके 
आनय धूत मर्था होय वदां व्यवहारी जननि आर आ- 
चेय माव दीस ह ताद भयानकरि किये दै, नो शतक 
यडा ह रेस ही कटं लोक समै, श्रर धृतका षडा भगा 
तव तिसङ ले आवै, ताते उपचारे मी प्रयोजन समवै है 
रेत दी श्रमेद नयद्रं यख्य करे तहां भ्रमेद दिं मेद 
दीखै नाही तव तिस ही भेद कटै सो असत्याय दै वामी 
उपचारसिद्धि हेय ३ यह एर्य.गोशका भेदं सम्य््य ` 
जानै द, मिथ्यारष्टी अनेक्वात वस्पुदरं नाने नाही, भर स- 
या एक षप उपरि दि पर तव तिसदीद वेया गष 
मानि श्नन्य मदं ॐ तौ स्या गौणकरि अत्यायं पातै, 
कत स्था अन्य पका श्राव दी मानै, तथा पिच्यास ददं 
देय & सो यह पिथ्यातनामा कमैकी श्रकृतिके उदयते य- 
अर्यं अद्धा न होय है तां विस भढृतिका काये ै सो भी 
पिथ्याल दी कटिये दै, श्र तिष विका श्रमादब भवे त~. 
शवारथक्ञा गवाय भद्धान शोय हे सो यद अनेकान्त श्तु 
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प्रमाण .नयक्रि सात भगकरि साध्या हुवा सम्यक्स्का कामे 
दै, ततं याङ्कं मी धभ्यक्त ही किये, एसे जानना, जिन्‌- 
यतकी फथनी अनेक प्रकार है सो श्रनेकान्तह्प सपना. 
अर याका फल अद्ानका चाश्च होकर उपादेयनी उदधि अरं 
चीत्ररायताकी पाश्च है. सो इतत कथनिका परमं पावना बडे 
भाग्तं दोय ₹, ईस पञ्चपर कारमं अवार्‌ इस इथनीका 
गुरुक निमित्त सुप राही ट सर्ति शश्र सपमनेका निर- 
च्तर उदयम राखि समह्वना योग्य दै. जति यके श्राधरय यु- 
ख्यपण्‌. सस्यग्दरोनकी प्रापि है. यद्यपि विनेन््ररी परतिमाकरा 
दशेन तपा प्रभावना-श्रगकरा देखना इत्यादि सम्पक्छकी 
` भद्ध कारण द तथापि शासक्रा वण करना, पटना, 
सावना करना, वारणा, हैतुयुक्तिकरि स्वपत परमतका भद्‌ 
लानि नयविवक्ताङ्ं शमसना स्तुका अनेकन्तलखूष नि- 
इवय रना धुख्य-कारण हे, ताते भज्य जीचनिक्र इसका 
उपाय निरन्तर राख्णा योग्य है । 

श्रारगे कहे ई जो सम्यण्ष्यी भये श्ननन्तासुवंधी कषायं 
का श्रभाव होय है तके परिणापकसे होय 
जो ण य करुव्वदि गत्वं पुत्तकर्च्ताइसव्वअव्येसु } 
उवसमभावे भावदि अप्पाणं सुणदि तिणसित्तं ३१३ 

भाषादे-नो सस्पष्टष्टी होय हे सो पुत्र कलत्र आदि 
सरव परद्रव्य तथा-परद्रन्यनिके भावनिविपै ग्वं नादी करे है, 
प्रद्रत्यते ्रापकरे बडापणा माने तो सम्पक्त कारिका. बहुरि . 
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उपशम भावनिरू माव दे अनन्तादुदन्धीसम्बन्धी वीव्र श- 
देष प्रिणापके श्रभावते उपशम भावनिकी भावना निर 
न्तर रासे ई बहुरि श्रपने श्रासाकू दण पमान दीण मात 
ह जातिं अपना खरूव तो अनन्त त्तानादिरूप ३, सो जड 
जिसकी प्राप्न न होय तेतै आयक वणबरावरी मानै रै, शा~ 
हविषे गवे नाहीं करे द ॥ ३१३ + 
विसयासत्तो वि सय सव्वारंभेखु व्टमाणो वि 1 
-मोहावेखासो एसे इदि सव्वं मण्णदे हेयं ॥ २१४ ॥ 
„ भाषाथे-घ्मविरत सम्यण्डष्ठी थचपि इन्द्रियं विषयनि- 
विवे ्ाघक्त दै बहुरि अरस थावर जीवक घात ज्म होय 
रेखे सर्वं ्रारस्भविषे वरैपान ह. अप्रस्याख्यानावरण जादि 
कषायनिके तीन उदयनियि विस्त न श्वा टै तोः पे 
जाणे टै कि यह मोक्षा घदयदा विला दै, मेरे शघ- 
मावे नादं दै उपामि है रोगवत्‌ ३ स्यजने योग्य ३, वरचे. 
मान कषायनिकी पीडा न सदी नाय है ततिं भ्रमे हषा 
त्रिषयनिका सेवना तथा बहु ारंभमें पवत्तना हो रै देसाः 
मनि है॥ ३१४॥ ` 
उत्तमगुणगहणरओ उच्चमसाट्रूभ विणयक्षुजुतो ! . 
साहम्मियथणुराहै सो सदिद दवे परमो ॥ ३१५. 
,.. भाषा्ै-वहुरि कैसा है सम्यर्ष्टी उप्तम युण जे ष- 
म्यादशैन इान चासि तय आदिक तिनिचिषै तौ अदुशयी 


( १७० } 


सेय; बहुरि विनि गुण निके धारक ने उत्तम साधु तिनिके 
विनयकरि संयुक्त रोय, बहुरि श्राप समान जे सम्पष्टष्ी 
साधी तिनिविते भ्रचुरभी होय, वात्सस्ययु सरिते होय, ` 
सो उत्तम सम्यण्र्टी होयदै. ए तीर भावन हय तौ 
जानिये याकै सम्यक्लक। थयाथेवणा नादी ॥ २१९ ॥ 
देहाभिचखिय पि जीवै णियणाणययुणण सुणदि जो भिष्णं 
ओवाभिखियं पि देहं कंचचअसरिसं वियाणेह ॥३१९॥ 
भाष्ाये-यद जीव वेदत मिलि रदा दै तोऊ अपना 
नगुण जाये ३, ताते राड देते भित्र दी नणि है. 
बहुरि देह जीवते मिरि र्या है तोड वाकं कंडुक किये 
कपदेका नामासारिष्ठा नाणे ह जेषे देहत जामा भिन्न ह 
तषे जीवते देहं भिन्न है, रे जणे ३॥ ३९१६ ॥ 
णिज्जियदेोसं देवं सदवाजवाणं दयावरं धम्मं । 
वञ्जियगथं च गुरु जो मण्णदि सो ह सद्दिदी ३१७ 
भाषाये-जो जीव दोपवनितत तो देब मानै बहुरि सम 
जीबनिकी दयाङं शष्ठ पमे मानै. बहुरि निन्य गुरुम्‌ युर 
भान सो प्रगरपमै सम्ण्ह्ी द. भावाय-सर्वह्न वीतराग अ- 
रह दोषनिकरि रदित देवदुं माने, अन्यं दोषृखटिच - देव 
ई. तिनि संसारी जा, ते. मोक्षमागीं नाही, रेखा जानि 
वंदे पून नादी, तथा अर्दिसारूप पमे जानै, जे यज्ञादि इ- 
बतानिके मे पशुषातकरि घटाद राद षप मानै ह. तितकौ 


१७१ } 


धाप दी नानि आप विघविषे नादीं शरक. दहुरिजे 
सहित नेक भेष श्रन्थमतीनके ह तया काठ दोषं मैप 
तमे भी भेष भये ई तिनि सैनिक मेषी पाष॑टी जानै, षै 
पूमै नादी. सवै परिग्रहे रदित दीय तिनिदीकं युर मानि 
बन्दै पुने, जातें देव युर धमेके श्राथय दी मिथ्या सम्यङ 
उपदेश्च प्रवते ६. सो इदेव ऊुध्े इगुरका बन्दिना पननाती ` 
द्र दी शौ तिनिके संसगेदीतै श्रद्ान विगड है. ताते स- 
वर्दी तिनिकी संगति मी न इरे } खापरी समन्तभद्र ्ा- 
चाये रलकरणड भावकाचारमे रेते कथा है, जो सम्फच्ी 
है सो इदेव इरिसित आगम भरर इिगी मेषी तिनिकं भ्‌- 
यते तथा किद्‌ भ्राशते उथा-लोभते भी भणाप इया वि- 
निका विनयन करे इनिका संसरते भद्धान विगर & 
` श्रमी भराति ते दृरि दी र्द. रेता नानना। 
असि पिथ्यादष्ठी कैसा होय सो कटै ६, 
दोसस्हियं पि देवं जीवर्हिसाहृसजदं धर्म्म ! 
भैथासत्तं च गुरं जो मण्णदि सो हु कुददिदरी ३१८ 
भावाथे-जो जीव दोषनिसदित देषनिक्‌ ती देव मनि 
वहुरि जीवहिसादिसदितक धम भाने, बहुरि परिपररकेविषे 
आषक्तकः शुर मानै, सो भ्गटपणै मिथ्यारण्टी दै. भावाम- - 
भाद मिथ्यादण्टी तौ अ्रदष्ट हिप्या पिष्याती दै, बहुरि नोः 
देव राम्‌ देष मोह भादि श्रगरह दोषनिकरि दित देव 
मानिक पूजे बन्दै ई, शुर ईिघा जीयत श्रादिकरि भरः 
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भन दै बहुरि दरिपहकेविषै श्रासक्त रेस मेषीनिक गुरु मानै ` 
ई ते प्रद सिद्ध रथ्या ई । 

शग कोई करै कि व्यन्तर शादि देव लच्छी दे ई 
उपकार कर ई तिनिको पल बन्दै कि नादी ताक करैद।॥ 


णय को वि देदि कच्छ ण को वि जीवस्स कुण उवयारं 
उवथारं भवयारं कम्मं पि सुहायुहं कुणदि ॥३१९॥ 


भाषाथे-या जीवद्ं को व्यन्तर आदि देव लक्ष्मी नारदी 

देषै दै वहरि कोई अन्य उपकार भी नाहीं करट. जीवर पुतरतंचि- 
त शुभ अशुभ कैरते दी उपक्रार तथा श्रपकार करं ई. 
आचर्थ-कईं एसे भाने है जो च्तर आदि देव इपदू लच्मी 
देर मारा उपकार करे हसो तिनि हप पने बन्दै, सो 
यह मिथ्या बुद्धि ईै. प्रय तो अवार कलमे प्रत्यत्त कोर 
व्येतर अदि -घ्याप देता देख्या सारी. उपकार करता दीसै 
नाहीं जो. दोय तो पूजनेबले दरिद्री रोभी दुःखी कशा-- 
` हैक रहै, ततिं चथा कट्पना करे ई. बहुरि परोक्ष भी रेसा 
नियपरूप सम्बन्ध दीस नादी जो पूजे तिनि अवश्य उ- 
पकारादिक दोय दी, तातं यह मोही जीव टया ही विक्ख 
' उपजाय ६. भो एषेकमे शुभाद्यम सवित है सोदी या भ्रा- ` 
शके सुख दुःख धन दरिद्र जीवन परनद्धं करे ह ॥३१९॥ 


भत्तीए पुञजमाणो वितरदेवो नि देदि जदि रच्छ ६ 
तो कि धम्मं कीरदि एवं चितेह सदूदिष्धी ॥३२०}। 
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मापाये-सम्यन्छी रेस विचारे नो व्यत देव ही भ- 
-क्तिकरि पच्या हवा ल्मी दे दै तौ षम किदं कविय. 
भावा्े-कयं तो रक्ष्मीत है सो न्य॑तर देव दी पृते री ` 
दे गे धमे काटे सेवन! १ बहुरि मो्तमागेक प्रकरणे सं- 
सारकी सक््मीका श्रधिकार भमी नादीं ततिं सम्ब तो 
भोपषमाी है. संसारकी लकी देय जानै दै ताकी बाख 
हीन करै नो पुरक उदये मिले तौ मिलो, न मि 
तौ महि मितो, 1 मानना करे है, ता 
संप्तारीक देवादिकङ्ं कदि -एजे बन्दै १ कदाचिद ह नाही 
पून बन्दै ॥ १२० ॥ 
अगे सम्यणदषठीके विचार दोय सो कहै ठै 
जं जस्स जमग्मषिदेसे जण विहाणेण जम्मि कारम | 
णादं जिणेण णियदं जम्मं वा अहव मरणं वा ३२१ 
त॑ तस्स ताभि देसे तेण विहाणेण ताभ्म कार्म्मि! 
को सकडइ चदु ईंदो वा अह्‌ जिणिदो वा ३२२. 
भाषै-जो जिस जीवकं जिस देशविषै जिस कालवि- 
च्रे जि पिधानकरि जन्म तथा परण उपरक्षणते दुःख सुख 
नेग दादि ्रादि सर्वत देवन जारयाहैनो पसे नियं 
करि होयगा,सोदी तिभ भाण तिति दी देशम तिषद्षी 
कारम तिप्त दी विधानकरि नियमत होय ई, ताक, इन्द्र 
ज्थाःजिनिन्द्र तीर्थकर देव कोई भी निवारि नादी सके ६. 
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-आदाये- स्ह देव स्वै द्रष्य चेत्र फाल भानकी ` अवस्वा 

जायि र. सो जो समेहके क्षानमे अतिमास्या दे सो नियम 

रि होय ह तामे अधिक दीन विदधू हेता नारीं रे सम्ब 
गही विचारे हे ॥ ३२१-२२२ ॥ 

:- अनिरेरै शे सम्यमी है अरयामें संशय करै सो 
-एवं जो णिचयदो जाणदि दठ्वाणि सत्वपल्ाए } 
सो सदृदिद्धो खद्धो जो संकदि सो ह कुददिद्ो ३२४ 

भाषाथे-या प्रकार नियतं सवै द्रव्य जीष षुद्ल ध 
अमे श्राकाक्ठ कार इनिः बहुरि इनि द्रव्यनिकी वे पर्या 
निर्‌ सर्वते प्रागमके श्रयुक्ार लायो ई श्रद्धान करं -दै 
सो शुद्ध सम्यण्ट्टी होय है. बहुरि एतै भरद्धान न कर शंका 
सवे कर है सो सनेकके आगतं परतिद्रूल है मरगप्णेँ मि- 

-ध्यारषी है ॥ २२२ 1 

भ्रागे करै ह जो विशेष त्वयं नाहीं जानै है अर निः 

श श्रज्ञा मात्र भद्धान करे है सो मी शद्धाबान क 

ज्ञो ण वि जाणइ तच्च सो जिणवयणे करेइ सदृदहर्णं 

एन जिणवरेहिं माणिवं तं सठवमहं समिच्छामि ३२९ 

भाषाये-जो जीव अपने ज्ञानावरणके विशिष्ट प्योपएश्च" 

धनिना तथा विशिष्ट युरूके संयोगविना तत्वायेकु नाष 
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आने सके र सो जीद धिन्रचनवियै देस शद्धान करं हैमे 
निनेश्वर देवने नो तल कह्यारै, सो स्म ही नै मे भ- 
कार ट कङ्‌ हं ठेसे भी खद्धावान्‌ होय ई. भावाप-जो चि- 
नेश्वरके वचनकी शद्धा कर हैजो सवे देवते कटवा से 
सवं मेरे श्ट द, पेते पामान्य शद्ध मी श्राह सम्यक्त 
कदा है ॥ २९४ ॥ 

प्रागे सम्यक्तवका माहात्म्य तीन गाथाकरि ४दै ई, 
रयणाण महारयणं सब्त्रजोयाण उत्तमे जोयं 1 . 
रिदण महार्द्धी सम्मत्तं सव्वसिद्धियरं।द२५॥ 

भावा्-तम्थक्त्व ६ सो रलननिविरै तौ भ्रहारल & 
बहुरि सपे योग किये वत्तुकी सिद्धि करनेके उपाय, मत्र, 
ध्यान भ्रादिक. तिनिरम उत्तम योग टै जातें सम्यक्ते पत्त 
सथै है. बहुरि श्रणिमादिक अद्धि ई विनिम बी ऋद्धि र 
बहुत कहा किये सवेसिद्धि कत्नेवाला यह सम्यक्स दी ६। 
सम्मत्तयुणप्पहाणो देनिदणारंदवंदिभो होदि \ 
-चत्तवयो वि य पाव सम्गसुहं उत्तमं विविहं ३२४ 

भाषाये-सम्यक्त गुणकरि .सटित नो पुरुप श्रषान दै 
सो ैवनिके इनद्रमिशृटि तथा भलुष्यनि इन्द चक्रबर्यादिक- 
रि बन्दनीय हो ई. बहुरि व्रतरदित हेय लेड उम नाना 
अकारके स्वके युख पातै ह. मावायै-जामें सम्यक गुण 
शोष सो भ्ान पुरुप है देवनद्रादिकङरि पूय चेय दे, चः 
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इरि भ्यव देवदीकी आयु वाये है ताते वरतरहितकैमी 
स्वगहीका जाना धख्य कदा ह, बहुरि सम्यक्त्वगुशुध्रधान- 
का रेस मीं अथे हेय है नो सम्यक्व पचीक्त प्र वोष- 
नित रहित होय रपे निकित आदि गणनिक्ररि सिव 
होय तथा सेवेगादि गुणजिफरि सदिति होय रें सम्धक्त- 
के गुणल्मरि प्रधान परुष होय सो देवेन््रादिकरि पुन्य दोयं 
ह अर स्वम्‌ परश्च होय ६ ॥ ३२६ ॥ 


सम्मा जीवो दुर्हृदं ण बेधदे कम्मं । 
जं बहुमवेखु बद्धं दुक्कम्मं तं पि' णासेदि ॥३२७॥ 


भाषार्य-सम्ब्टषठ जीव है सो दुगेतिक्रा कारणनोश्र- 
शुभ कमे ताक नाहीं पयि है. पहरि जो पापक्मे पुव बहुत 
भवनिषिषे बाध्या रै तिका भी नाक करे है, भावाय-षः- 
भ्यग्दष्ठा मर्णकरि द्ितीयादिक नरक जाय नारीं. ज्योतिष 
व्येतरे भवनवासी देव होय नाही. श्त्री-उपने नादी. पाच 
थावर विकलत्रय असनी निभोदं स्लेच्छ ङभोगभूमि इनि- 
विषे उपजे नारी. जातं यके अनन्तानुवंषीके उदयके अभा- 
धरत दुगेतिके कारण कषायनिके स्थानकरूप परिणाम नाही 
इहां तास्पयै एेसा जानना जो तीनकाल् तीनःलोकविति स- 
स्यक्त सपान, कर्याणस्ूप अन्ध पदाय नारीं दै. बहुरि 
अ्यात्वसमान शच्च नाहीं ३, तातं शरीगुरनिका यह उपदेश 
जो अपना स्वे उद्यम उपाय यलकरि मिथ्याखका नाश 


( १७७). 


करि सभ्यक्त गीकार करना, रेत यदश्यधमेके बारह मेद- 
निर्म पहला भेद सभ्यक्त्वप्तरितपणा है ताका निरूपण 
क्रिया ॥ ३२७ ॥ 

श्रमे ग्याग्ह येद प्रतिमिके ई तिनिका खस्प कटै ई 
तहां भयम ही दन्देनिक नामा भ्रावकूं कै ई 
बहुतससमण्णिदं जं मजं संसादिभेदिदं दव्वं । 
जो णय सेवदि णियमा सौ दंसणसावओ होदि ३२८ 

मापा - बहुत त्रप जीघनिके धात्रि तथा तिनिकरि 
सहित जो पदिगः तया शति निन्दनीक जो णं श्रादिद्रभ्य 
तिनिकू जो नियमनं न सेवै, भक्षण न करे सो दाचचैनि& श्रा 
बक रै, मावाथे-प्रदिरा अर मांस अर श्रादि शब्दत मधु 
श्र पंच उदंव१ फन ए वश्ु बहुत प्रप्र जीवनिके धातकरि 
हित द तमत दाशीनिक श्रावक है सो तिनिक्‌ मघ्षण नकरे। 
मच तौ मनक मोह है.तव धमत भृते ६. षहुरि मांस अष 
श्ातविना हय दी नारी. मधुकी उत्ति प्रसिद्ध है व 
थात्म दिङणा ही है. बहुरि पीपठ वड पीलु फलनिमेभ- 
त्क्ष त्रत जीव उडते देखिये ई । न्य प्रंधनिमं कध्या है जो 
श श्रावकके आट मूर गुण ह अर इनि त्रम सके उप- 
लक्षण फे ई वातै जिनि दस्नृनिमें अरसर्दिसा बहुत होय ते 
आयकके अभक्ष्य ई. तात भक्तै योग्य नारदी, तथा सातबि- 
सन अन्याय प्रदिका मूल द तिनिक। भी साग इं कया 
३. जू माष मद्‌ वेश्या चिकार चोरी परस्त्री ए सात व्य- 

१२ 
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सन है ई. सो व्यस्तन नाम श्रार्पदा वा कएकाटै सो इ- 
निके सेवनदारेकं आपदा अवि है, रान पंचनिका ददयोग्य 
रोय है तथा तिनिका सेवन भी श्ापदावा क्रस्प है, ्रा- 
वक एसे श्रन्याय काये करं नादी. श्दां दशन नाम सभ्य 
कतवा हे तथा धमेकी भूति सवके देनेमे अवै चाकन भी 
नाप दशेन ई, सो उभ्यश्दष्ठी होय जिनमतद्ं सेवे भर अभ- 
क्ष अन्याय च्गीक्नार करं तो सम्प्र तथा जिनपरत्का 
लन पल्िन करे चात उनको नियपकरि छोड दी दशैन- 
भतिपाधारी भावक होय ह ॥ ३२८॥ 
दिढचिन्तौ जो ऊुव्वदि एवं पि वयं णियाणपरिदहीणो 
वेरश्गभावियसणो सो वि य देसणशुणो होदि ३२९ 
-भापाथै-रेसे वत्र च।चत्त हुवा सना निदान कयि 
इह लोक परलोकनिके भोगनिकी वांडा ताकरि रदित हमा 
सेता वेशस्थकरि भावित ( आला ) ई चिच्च जाका, एेस। 
हवा सेता नो सम्यण्टष्ी पुरुप करं हसो दाशेनिक भावक 
किए .दे । भावायथे--पहिली माथे अवक कला 
ताके ए तीन विशेषण श्रोर जानने, भ्रथम तौ दटचित् 
दोय प्ररीपह आदि कष्ट धवि तो तनफी भविक्ञतिकिमे नाः 
ही, षहुरि निदानफरि रित होय भ्रर इष सोकसम्बन्धी नत 
सुख संपचि बा परलोकपस्यन्धी शुभणतिक्ी वांछा रहित 
वैदरय भावनाक्षरि चिंच जका आरा किये सीच्या होप 
अभप्न अन्धाय प्रस्यन्त श्ननये जाणि लाग करै रेषा नाही 


( १७९) 


जो छास््मे लागते योग्य के ततिं छ्योचने, परिणामे गग 
पिट नारदी त्यागकरे अनेक अश्व दोय हसो यकत अन्य 
धाक्रय नाही केदड ठीद्‌ कषायके निपित्त यहापप जानि 
स्याने है इनिकू स्यामे दी भ्रागःभी भति उपदेशयो्य दोय 
दै. वनी निःशद्य द्या है सो शर्परहिदि त्याग दोय है ठै 
दशेनप्रतिपराधारी श्रापकक्ा स्वरूप दद्य! \ २३० ॥ 

श्रा दृजी वतप्रतिपाश्मा रूप ददै ई, 
पचाणुव्वयधारी गुणवयकिद्खावएहिं सजुत्ते । 
दिटचिनद्धो समुच्च णाणी वयसावभो होदि ३३० 

भावाथ-जो पंच अशुत्रतका धारी सेय बहुरि युण- 
ब्रत तीन उर शिक्चात्रह च्यारि इनिकरि सयुक्त दोय दद्रुरं 
उटचिष होय वहुरि सएपभावक्षरि युक्त दोय बहुरि जञानवान 
होय सो व्रत प्रिमाका धारक भावक्‌ है, सादाथ-इ शशु 
ब्द श्रदयकृ7 वाचक हँ नो पव पापे स्थुल पष ई रि- 
निकात्याग है. तातं अगव्रत संज्ञा हे. दहुरि गुणव्रठ अर 
चिक्तात्रत तिनि अशुत्रतनिकी रक्षा करनहारे ईं तार धशु- 
चरती तिनि मी धारे र, यकर परतिन्नाव्रतकी हं सोद 
चित्त है कष्ट उपसगे परपद श्राय शिवि नोह. व 
हरि अप्रत्याख्यानावरण कपायके भमाचते ये तत दोय 
अरे प्रत्याख्यानावरण कपायङे परस च्दयते दोय ई. तापं . 
उपशमभाद सहितष्णा षिशेषण कीथा द.. व्यपि दभनपर- 
तिमा घारीके मी श्रपद्याख्यायविरिणका अभादतो भयाद 
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प्रन्तु प्रत्याख्यानाचरण कपायके तीत्र श्थानकनिके उदये 
अरतीचार रित पव अगुत्रत दोय साईं ततिं अशुत्रतसं्ाः 
नारीं आवै है भ्रं स्थूल यपेक्षा ग्रशुत्रत तक मी त्रसकाः 
अक्षणका त्वागते अगतत दै व्यसननिर्मे चोरीकषा त्याग ई 
सो अस्य भी यमे गभिह ई परस्लीका त्याय है रैराग्यः 
सावना हे ततिं परिग्रहे भी मृधि स्थानक घसत ह परि- 
भाण भी करै है परन्तु निरात्चार नदी होय, तातं व्रतम. 
दिपा नाभ न पावै ह. वहुरि ज्ञानी विशेषण दसो युक्तही 
ह सम्यण्दषठी होय फरि नतका सरूप नाशि गुरनिकी दीई 
भतिद्नाठेहैसो ज्ञानी दी सीय रै, एेसं जानना । ३३० 
दामे पंच अगुत्रतमें पहला श्रशुत्रत कहै है,-- 
जो वावरई सदो अप्पाणससं परं पि मरण्ण॑तो । 
निदणगरहणलजुन्तौ परेहरमाणो सहारमे ॥ ३२१ 
तसघादं जो ण करदि मणवयकाएहिं णव कार्यदि } 
कु्व्यैतं पि ण इच्छदि पठमवये जायदे तस्स \३३२ 
सपाये-जो श्रावक वस्त जीच देद्दिय रेन्द्रिय चौन्दरिय 
पचेद्रियका धात मन वचन कय करि आप करे नादा प्रक 
पास करावै नारीं भर प्रदं करतां इष्ट ( भला ) न मानै 
चाके भयम अर्दिषा नाभा अचुत्रद रोय है. सो कैल ईभा- 
वक १ द्यारदित रो व्यापार कायैमे परश्च हे अरे सभा. 
णी श्रः समान मानवा है. बहुरि व्यापारादि कार्यन्मिं 
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हषा होय ह चाकी श्रते मनद ्रपनी {दा करं 2. अर 
गुरनिपग् श्रपना पपडं कै है सो गरहारि युक, नो 
पाप लं है तक्षा गुरनिक्ती जश्न भ्रमण आरोचन भ- 
तिक्रमण श्रादि भायधित्त ले रै, बहुरि जिनिमें ठ दिता 
बहुत दती होय एेमे चडे व्यापार जादिके कार्यं प्रहा श्रा- 
र्म ठिनिको स्मेडत! संतः प्रवते ह. मावार्थ-उ्रघ वादश्राप 
करे नादी, पर पापि करव चाही क्वैकं भा जनिं नारी 
परं जीवको श्राप समान जानै तव प्रवात कर नादी, वहि 
वडे अ्रारंम जिनिम रघ धात वहु दोय ते छोडे श्रर अद्य 
आरम्भे अष धाव हेय विततं ज्राप्की निन्दा मर्ह करं 
आलोचन श्रतिक्रमणादि भायथिक्त करं, दहरि षनिकरे थं 
तीचार अन्य यन्यर्नमे कहे ई विनिको टि, इं गायाम 
श्नन्य जीवको आय समान जानना कय! ह तामं श्रतीचार्‌ 
टार भी आय गया. परफे चय घन अतिभारातेपण्‌ अ- 
श्चपाननिरोषमें दुःख दोय है सो श्राप समान प्रदं जाने तवर 
काकु करें ॥ ३२१-२३२ ॥ 
आगे दूसरा थगु्तकों कटै ई-- 

हिसाचयणं ण्‌ वयदि ककक्षवय्णं पि जो ण मासेदि। 
णिटूतुरबयर्णं पि तहा ण भासदे रुज्छरवय्णं पि ३३३ 
हिदमिदवयणं भासदि सतोसकरं ठ सच्वजीवाणं } 
-धम्मपयासणवयभणं अणुव्वडं हवदिं सो विदि ॥ 


( १८२) 


भाषार्थ-जो दिषाशा वचन न १६ बहुरि कर्कश बचन 

न कहै षडर निष्टुर वचन न कटै उहुरि एरका गुह्य चन 
न कटै. तो केषा पचन कहे १ प्रके हितरूप तया प्रमाणस्य 
वचन करै, बहुरि सवे जीवनके संरोपशा फरनहारा चचन 
` करै, बहुरि धमेशा प्रकाशनदारा दचनं कै सो पुरुष दृक्षरा 
श्रशुत्रतका धापी देय है | मावार्थ-त्रसत्य वचन अनेक भ- 
कार, तहां प्रवेधा त्म त्तौ सदक चारििी भुनिकै होय 
ह अर अशत्रतमे स्थुल ही स्याग दै, सो जिस वचनत प- 
रजीवक्ता घात सेय रेस तो हरिधाका वचन न कै बहुरि 
जो वचन प्रदं कडवा ले सुते दी कोधादिक उपने रेश्ठा 
क्श वचन न कद, बहुरि परफे उदरेग उपलि आप्री, भय 
उपनि आवै, शोक उपनि अपरे ट्ट उपलि अपर रेशा 
. निष्डुरचन न फरै, यद्रि पएरके मोप्य ममेका भकाश्च कर. 
मैषाला कचन न कै. उपलक्षणे ओर भी ेसा जामे प- 
-रफा बुरा दोय सो वचन न कटै. वहुरि कहै तो हितपितं 
- कचन कटै ! सवे जीवनिक संतोष उपने णेता कै, बहुरि 
धका नाते प्रह्छाश होय रेता करै. बहुरि याके श्रतीचार 
स्थ भरेयनिमे कहे ई जो मिथ्या उपदेश रदोभ्याख्यान ङ्‌ 
टछेखक्रिया न्यासापहार्‌ साकारमन्तमेद सो गाथाम नशि- 
` षृण ङीये तिनिततँ घव गभितत मये, इहां ताखये पेता नो- 
- नया जो जतं प्रजीवका बुरा होय जाय अपने उपरि आः 
.पदई आपि तथा ठथा प्रलाप वचनत अपने भमाद बहे रेषा 
सथूर शरस्य वचन ध्रणुतरती कै नाही, परपासि कवे 


{१८३० 

नादी. . कहनेवारेद्रै भला न जाने ताके द्रा श्रशु्रतं 
` सेय दै ॥ ३३२-३३४॥ | 

राते तीसरा अग्रत कै ई-- 

जो वहुयु्टे वत्थु अप्पसु्टेण णय शिहिदि । 
वीसरियं पि ण गिह्दि रमे थे हि तूेदि ३३५ 
जो परद्ढ्वै ण हरेह मायारहेण कोहमणिण । 
. दिढचित्तो सुदमई अणुव्वह सो हवे तिदिआ ३३६ 
, मावयै-नो श्रवक्‌ बहु मोलकी वस्तु च्रसपोलकरि 
नरे, बहुरि. कषटफरि लोमकरि क्रोधकरि पानकरि पा 
द्रव्यन खे, सो तीरा श्रशुत्रत थारी भावक दोयदै, सो 
कैसा ३१ दढ दै चिच नाका, कारण पाय भलि षिगादईै 
नारीं बहुरि शुद्ध द उञ्वख द शुद्धि जाकी, भावाय-तरातच्य- 
सनक स्यामे चोरीका त्याग तौ किया दीद तमं इदां यह 
विशेष जी वह मोली बस्तु अख मोलमें ठेनेमं मी च्रगडा 
उपने ६ न जाधिये है कौन कारणत वैला भ्रमन दे टै षः 
इरि परकी मूली बस्तु तथा पामे पड़ी वस्तु मी न ले, यह 
न जै तौ पला न जाये ताक डर कदा बहुरि भ्यापार 
पै योडेदी लाभा नफा$रि संतोष कर, बहुत खाखच 
लोभौ अनर्थं उपज दै, बहुरि कपट भरप॑चकरि काका धन 
छे नाहीं. कोम आपके पस प्रथा होय रो वां न देनेके 
भात रोस नादी. बहुरि लोभकरि तया कोधकरि परफा घन 
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सोसि न ठे तथा भानकरि करै हम षड जोरावर ई लीया 
तौ सीया, पेते परा धनरेनादी.रेषेदी पको त्तिः 
तवि नारीं, रेकं ठतेदू भला नणि ना, बहुरि अन्य भ्र 
न्यनि याक पाच अतीचार कटे ई. चोरो ` चोरीके अमै 
ग्रेरणा करणा, तिता राया घन ठेना, राञ्यतें विरद होय 
सो कायं करना, व्योपारके तोल वाट दीनाषिक रशे, 
अररपमोलकी वस्तु षह मोखकी दिषाय ताक व्योहारं 
करना, ए पांच अतीचार ह सो गायामें विशेषण क्वि ति 
निभे आय गये. रेते निरतिचार स्तैयत्यागव्रतकूं पलि सो 
तीसरा अशुत्रतफा धारी धावक दोय है ॥ ३३५-२२६ ॥ 
आं बह्मवेर्यतरतका व्याख्यान इर है, 
असुद्मयं दुगगंधं महिरादेहं विर्माणो जो । 
रूबं लावण्णं पि य मणमाहेणकारणं सुण ॥३ ३७ 
जो मण्णदि परमां जणणीवहणीञ्भाईसारसित्थं । 
-मणवयणे कायेण वि वमव सो हवे भूख ॥३३८॥ 
` भाषाये-नो भावक सीकी देदर्दू लश्ुचिमथी दुगैन्व 
जाणतो संतो तथा ताका सूप लावगय ताको भी मनकेकिपि 
मोह उपजावनेकों कारण जनाय है याते विरक्त हवा सन्ता 
` भ्रव ६ बहुरि जो प्रश्नी बदीकों माता खरिली, वरावरि- 
कीक वृणसारिखी, व्येटीक वेदीखारिखी, ` पनवचनकाय- 
करि नो जागे है सौ स्थूल वह्मघयेका घारक शावक है. प- 


ए म 
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रस्तीका तौ मनवचनकाय इतकारित अदुपोदनाफरि त्यागः 
करे श्रर श्वस््रीकेविदे सतोषं करे. तीवकापकरे विनोद की 

डाप्‌ स भदत्त, जतिं स्वीक श्ररीर डं अपवित्र दुगेन्व जारि 
देराग्यं भावनारूप भाव रसि. अर कापकी ठीव्र वेदना इथ 
स्वीके निमितं रोच है तके रूप लबरय अदि चेष्टाक्‌ प- 
नक मोहमेकों ज्ञानके थुखावनेकषो कारके उपनावनेकों का- 
रथ नाणि विरक्त रहै सो चतुय अग्रका धारी दोय है. 
वहुरि याके अरतीचार पएरनिवाह करणा, परकी पर्णी वि- 
भपरणी स्नीक्रा सं, कामक -कीडा, कापक्ना तीव्र अ- 
मिमाय; ए कचा है. ते स्नीका देहं विरक्त रना इत वि- 
शेषश आय गये. परस्तरीका स्थग तो पहली प्रतिमार्दे 
सात व्य्नके त्यागमें अय गया, इदां अति ठीत्र कामकी 
वासनाका मी स्याग दै. तातं भतीचार रदित व्रत पते ईै, 
अपनी स्त्रीकेवि मी वीव्रपणा नादी होय ३, रेते व्रह॑च- 
य्य त्रतका कथन कीया 1 ३२७-२३८ ॥ 

भव परिगरहपरिमाण पंचमा अणुव्रतङा कथन करं ई- 


जो खोहं गिहणिच्चा सतोसरसायणण संतुद्धो । 
णिहभदि तिहा दु मण्णंतो विणस्सरं सव्वं ३२९ 
जो पाभिाणं कुव्वदि धणधाणयुवण्णालित्तमाइंणं । 
उवओंगं जाणिच्ता अणुव्वयं पंचमं तस्स ॥६९४०॥ 
भाषा्-जो पुरुष लोभ काय्य दीन रि संतोषसूप 


= व 


( १८६) 


रायण करि संतुष्ट हवा संता स्वै घन धान्यादि परि्रह्को 
विनाशक मानता सता दु दृष्णाकों ्रव्कियकरि इणे ६ 
वहुरि धन धान्य सुग क्षेत्र अदि परियदका श्रपना उप 
योगं सापरथ्यं जाणि काये चिद्ेप जाणि तिस्षके अनु्तार प- 
रिमाण॒ करे ६ ताके पांचमा अशुत्रत दोय दै. श्रतरगकरा पए 
रिरो लोभ तृष्णा रै ताको ्षीण करं अर वाद्या प 
रिह परिमाण करे अर टदचित्तकरि प्रतिज्गाभग न करेसो 
ध्मिचारर्‌हित पेचम अणुवृती दोय दै. रेपे पांच अशुत्रतनिः 
, रतिचार पले सो वत परतिपाधारी श्रावक ३ सै पंच ध्र. 
शुत्रत्का व्याख्यान कीर्या ॥ ३३९-२४० ॥ 
अव इनि व्रतनिकी रघ्ताकरनेवाठे सात रील ई॑ति- 
निका उगख्यान क्रे दं तिनि परे सीन गुणत्रत है तामं 
पहला गुणत्रतकों करै ई ` 
जह्‌ खोहणासण्टटं सगपमाणं हवे& जीवस्स । 
सव्वं दिसिसु पमाणं तह रोह णासए णियसा ३४ 
जं परिभाणं कीरदि दिसाण सव्वाण सुप्पसिद्धाण्‌ | 
उवओगं जाणिच्वा गुणद्वयं जाण ते पटमं |।३४२॥ 


भाषाये-जेसं लोभके नश करनेके श्रयं जीवेके षरि 
अ्रह्का परिमाण दोय रै तैद सवे दिशानिविवे पसिपाण कीया 
हरा भी नियपरत लमका नाकच करे हे. तातिनेप्तवेदी ने 
भुवे आदि प्रसिद्ध दश्च दिश्षा तिनिफा अपना उपयोग भ्यो 
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, जच काये जानिकरि परिमाण करं हे सो पदा भुणव्रतत है 
. षं पच अगशुत्रत कहं तिनिका ए गुणत्रत उवकारी ई 
शय शव्द उपकारवाचक ठेणा सो सेके नाश कर 
परिग्रदका परिपाण करे तेसं ही लोमक नाच क- 
स्नेकों मी दिश्ाक्ता परिमाण करे. जहां ताई परिमाण कीया 
ताके परं जो द्रव्य आदिकी भराप्नि होदी हेय तड तहां 
जाय नाही. रेत लोभ ष्या. हुरि हिषाकरा पापभी ए- ` 
रिमाण॒ -परं न जानते तदयं सम्वन्धी न ले, चव दिक्त घ- ` 
म्बन्धी महाव्रत ठल्यं भया ॥ २४१-३६२ ॥ 
भव दूसरा गुणवत अन्ैदैड पिरत क है 
` कलं किंपि ण साहदि गिद्ध पाव करेदि जो अत्थो 
सो.खद्ु हवे अणत्थो पंचपयारो वि सो विविहो ३४३६ 
माषा्ै-जो काये पयोजन तो अपना किचयू साधे नादी 
प्रर केवल एापदीको उपनतं ठेषा काये होय ताने अनथ 
कृदिवे, सो पच प्रकार दे चथा अने प्रहार मी दे, भावाय, 
निःपरयोजन एप लगावै सो अन्थदंड सो पाच प्रकार करि 
केर ह, अपध्यान, पापोपदेश्च, भमादवर्या, दिषिनदानः दुः 
श्तश्चवणादि बहुरि श्रनेक प्रकार मी ह ॥ ३४३ ॥ 
प्रव प्रथम मेद्‌ कटै है 
परदोसाणे गहणं परख्च्छीणं समीदणं जं च । 
` धरदत्थीआखोओ परकरुहालेयणं पटमं !! ३४४ }\ 


( श्दय ) 


भाषायै-प्रके दोपनिका ग्रहण फरना परी ल्मी 
शधन सम्पदाकी वार्त करना परकी सोदर रागसरित देखना 
प्रकी करद देखना शटयादि कायनिङ्ग एरं सो पहला 
प्मनथैदेड द, भादाथे--एरके दोपनिका ग्रहण करनेमे श्रपने 
भाव तौ विगडें अर भ्रयोजन अपना कि सिद्ध सादी, पर- 
-का घुरा दोय आप्ते दुष्टपना दुरे, दहुरि प्रकी सम्पद्‌! 
दैखि आप ताकी इच्छा कर तो श्राफके किलू यय्‌ जाव 
नाहीं यामे मी चिशप्रयोजन भाव विगडे है. बहुरि प्रकी 
श्रीद रागसहित देशनेमे मी आप र्पागी होयकरि निश्र- 
योजन थाव काद भिगाडईै १ बहुरि परकी कलदके देखनेमे 
भी किलयु पना कायै सधता नदी. उलटा आप्मे भी क्च 
आफति आय पृहे दै. रेस इनि श्रादि दैकरि जिन काये- 
निषि अपने भाव विगर तहां अपध्यान नामा पहला अन- 
देड होय है सो श्रणुत्रर्थ॑गका कारण है याके छोड व्रत 
इट रहे ई ॥ २४४ ॥ 

` श्रव दूजा पपोपदेश नाम। अनयद॑डक्‌ कहै ई,-- 

जो उवएसो दज किसिसुपारुणवणिज्पसुदखु। 
पुरिक्ित्थीरेजोए अणत्यदंडो हये विदिओ ॥३४५॥ 

भाषाये-जो खेती करना पशुका पालना शणिञ्य कर- 
ना इत्यादि षापसहित काये तथा पुरुष सी सजोग रै 
होय तेस करना इत्यादि कायेनिका परक उपदेश देना इ- 
~ निका विधान व्तावना जामे किल भयना भयोजन सपर 
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नादी केवल पाप दी उपने सो दूजा पापोपदेश्च नाम अन्थ॑- 
दंड ६. परक पापके ३५३अमे अपने केवर पाप दी दैप दै. 
ताति अतग देथ ६ तातं याक होड उनकी रक्ना द चतः 
परि शुण करे ह उपकार करे दै वरात याक्ञा नाम गुणब्रद 
ड ॥ ३४१ ॥ 
५ आगे तीसरा शमादचरित भाम अनयदडा भेदक कटै 
2 
विहखो जो बावासे पुटवीतोयाण अग्गिपवणाण | 
तह वि वणप्फदिरेओ अणत्यदंडो हवे तिदिओ ३४६ 
भाषार्थ-पृथ्वी जल अग्नि प्न इनिके विफक निः 
योजन व्थापारमे प्रटचि करना तथा निःपयोजन वनस्पति 
हरतिकायका छेदन भेदन करना सो तीरा प्रमादचरित 
जामा अरन्यं दगड ३, भावाथे- जो भ्रमादके वशि होकर 
पृथिवी जल शराग्नि पवन हरितकायकी निःपरयोजन विरष- 
ना करे तक्षं जस थावरनिका धात दी दोय अपना कायं 
किच सै नादी चात यके करनेमे चत भग हे. ओट ्त- 
कीरत्ा दोय ह ॥ ३५४६॥ 

- श्नं चौथा ईिसादान नामा ्रनथदेढवु फट ई, 
मज्जारपहूुदिधरणं आयुधलाहादिविक्रणं जं च। 
खक्खादंरादिगहणं अणत्यदंडो दवे तुरिओ ३७७ 

भापाधै-नो वित्र रादि नो रिसफ जीवाका - पाल. 


( १९० ) 


ना बहुरि लोहा तथा लोह दिके प्रायुषनिक्रा स्योपारं 
करना, देना लेना दहुरि रखे खला आदि शब्ददं विष 
वस्तु श्रादिका देनः ठेना विणज करना यह चौथा हिसा- 
दान नापा अनर्थदड द, भावाथे- हिस जीदनिक्रा पालन 
तो निःपरयोजन अर पाप प्रसिद्धदी ३, व्रहुरि कटु £ 
साक कारण श्ल लोह सख आदिक पिशज ररणा 
देना खेनाभी केम फक भरल दै. एप वहत दै । तरति 
अनयथेदेड दी ३ यामे भवै बतरभण दोय ह, होड तकी रश 
हे ॥ ३४७ ॥ | 

` श्राय दुश्चुतिनासा पंचमा घ्रनयेदरडदू कदे ₹,-- 
जं सवणं सच्थाणं अंडणवसियरणकाससत्थाणं। ` 
थरदोसाणं च तहा अणत्थदंडो हवे चरमो \३४८ 


भापाधे-नो सवेथा एकान्दी तिनिके मादे शाञ्च श. 
खप्रारिखे दी पे ुशास् तथा मांदक्रिया हस्य कौतु 
लके कथनके शाल तथा वक्ीकरण मँत्रप्रयोगके शास तया 
स्ीनिके चेष्टक दशेनरूप कामशाघ्चे तिनिका सुनना तथा 

` उपलक्षणंदे वांचना सीखना सुनावना भी जानना. बहुरि 
-परके दोषनिकी कृथा करना सुनना यह दुःरतिभ्रवश्‌ नामं 
न्तका .पांचवा अनथेदड है. भात्राथ--खोटे शाख. युनने 
वाचने सुनाचेने रथनेमे सि भगेर्जन सिद्धि नाही. केव . 
पपंही होय दहै अर आजीविक्को निमित्त मी इनि व्यो- 

. डर्‌ करना भोवककं योग्य नाही, व्योपार आदिक योभ्य 
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आजीविका दी अष्ट ६. जामे बत्य दोय सो करकं २६१ 

वतकीरन्नादी करनी ॥ ३४८ ॥ च 
श्रां इ श्ननय्दटके कथन सकोच 

एव पन्चपयार्‌ अणृद्यदड दद्वाचह्‌ णिच्च | 

जो परिदह्रेद्‌ णाण्पे गुणव्वदी सों हवे विदि ३४९ 
आपाथे-नो ज्ञारी श्रावक इसभक्छारं अनयंदद्छ दुःख 

चिका निरन्तर उपनादनदराजाणिच्यदे हंसा दपर धुय 

अत्ा धारी धावक दय ६. पावायै-यद्‌ ्नयर्दटक्ा स्या. 

गनामा युणव्त अगुत्रतनिक्ा वडा उपकायै द तामं धाव 

कनिकं अवरय पाट्ना योग्य दै] ३४९ ॥ 

` श्रा मोमोपमोगनामा तीसरा गुणवृ कद ई-- 

जाणिन्चा संपत्ती भोयणतंवोख्वत्थुसाद्रणं । 

जं परिमाणं कीरदि भोवमोयं वयं तस्त ॥ ६५० |! 
मापा्य--जो पनी सम्पदा साप्यं नारि ध्र मो- 

जन तवि वच प्रादि पयिस सयाद. करं तिषठ शाव 

ककर मोगोपरमोग नाम युणुवूत दोय ६, मावाये- मोग लौ 

माजन ताव श्रादि एकवार भागम प्रावे सा किप, 

बहरि उपभोग वञ्च गदणा आदि फेरि रे मोणमं धवे मां 

किये. तिनि परिमाण यमरूपथीदोय द च्रर्‌ निलय 

नियमरूप भी होयद सो यथाद्चक्ि अपनी छायमोकर चारि 

यद्रू करि ले तथा नियपद्य मी कह. ईं ठिनिवं नित्यः 


( १९२) 


काम नाय विष अनुसार फरो करै, यह श्रणावूवका बडा 
उपकारी दै ॥ २५० ॥ 

श्रा मीगपमोगकी छती वस्तेकं चयो दं ताकी प्रशं 
स्या क्रैदै 
जो परिदरेह संतं तस्स वयं थुऽ्वदे सुरिदेहि । 
जो मणुख्ड्डव भकखदि तस्स वयं अप्पसिद्धिःयरं ॥ 

भाषाये-जो पुरुष छती वस्तुषटं छयेटे है तके वृतद् 
सुरेन्द्र भी सराव दै प्रक्षा करै है बहुरि अणच्दीका च्यो- 
इणा तो पेसा है जस लाद तौ रोय नादी अर सेकरपमण््- 
मने काकी कखनाकरि खाद खाय तेसा ३. सो अशणच्ती 
ब्त तो सकसपमात्र च्योदी ताके वह छोडना वृत्ततो देषः 
रन्त॒ अखपसिद्धि करनेवाङा है. ताफा फर थोडा दै. हां 
को पह मो गोपमोग परिपाक तीसरा गुणवत कल्या सो 
तत््वाथेघुत्रकिि तो तीसरा गुणवत देशवूत कदा हे भोग 
पभोग परिभाणष्ू तीसरा शिक्तावून कहा है सो यह केपे £ 
ताका समाधान-जो यह्‌ भ्राचायेनिकी विवक्षाका विचित्रेपणा 
ह, स्वामी समत्र ्ःचायेने भी रल्नकररशथावकाचारमें 
इं फ्यातेतै दी कथा है सो यामे विरोषनादी- इदां तो 
अशुत्रतकी उपकःरीकी भ्रपेक्षा जई ह श्र तहां सचित्तादिः 
भोग छोटनेकी श्रचेक्षा रित्रितकी शिक्षा देनेकी अपेक्षा 
रई ३ किल विरोध है नाही. पेत रीन सुशव्रवका व्या 

रू्यान किया ॥ ३५१ ॥ 


(१९३) 
आगे स्यार शिक्षातनका उपर्यान्‌ कर ६ तहां मथम 
दी सामाथिक शिघ्तात्र+क्‌ कटे ई,- । 
सामाइयस्स करण खेत्तं कारं च आसणं विरुो । 
मणवयणकायसुद्धी णायव्वा हूते सन्तेव ॥-३५२ ॥ 
मषायै-पहतै तो सम्पायिकके कशोविपै तेवर काल 
आपन बहुरि रष दृहुरि मनवचनकायकी शुद्धता ए सत 
सापग्री जानने योग्य दै. तशं सेनक कहे ई ॥ २५२ ॥ - 
जत्थ ण कृर्यरुसंदं बहूजणरसध्रणं ण जत्यस्थि । 
जत्थ ण दंसादीया एस पसत्थो हवे देसो ॥ ३५६ ॥ 
भाषार्थ-जहा कटकलाट श्रवद्‌ नादी दोय, . कुर नद 
बहुत लोकनिक संषह प्राषना जावना न दथ, बहुरि जह 
डांस पच्छर कीडी पीपरया इत्यादि शरीरकं वाध करनहारे 
जीव न होय, रेषा शत्र सापायिक कनेक. योग्य है, भा- 
वा्थ-नहां चित्त को त्तोम उपजानेके कारण न दोय 
तहां सापायिश करना ॥.३५३ ॥ 
श्रव सापायिकके कालदु कटे ह; र 
युग्बहे सञ्छह अवरह्ने तिहि वि णाल्याच्क्रो । 
सामादयसस काले सविणयणिस्छसणिदिटो ३५४ 
` भययै-पूर्वोहन किये ब्रमातकाक मध्यादून किये बी- 
विषा दन अपर कदियेः पादा दिन इनि रीन श्र- 
१३ 


` (१९४) 


विपि छह छह धीक कार सामायिकका ६, सो यद वि 

थ सहित निःस्व फरिये परिग्रह रदित तिनिके श नो 
गणधर दैव तिनिने का है. भावाथ-प्रभात तीन धृड़ीका 
तद्द छगाय तीन धटी दिन चल्थां ताईं रेस छह धड़ 
रवाह. दोय पहर पदां सीन पदी ख्याय वीर 
तीन परी पर छह धदी पव्यन्दिक्षल, तीन धी दिनधरू 
णाय कीन धदी राति ताईं पेतं छह दी भपराह्काट 
यह सापायिककालक्रा उच्छृ काठ ६. बहुरि दोय षटीका 
भी कथ्या ३ एतै दीन्‌ काठक्री छह पडी होय ई ॥ 

अव आसन तथा लय श्रर सन षचन कायकी शुद्- 

ताद कदे ६.-- 
वैधित्तो पल्कं अटवा उड्डेण उन्भओ ठिचा | 
कारूपमार्णं किच्ा इईंदियवावारवस्जिओ होऊ ३५५ 
जिणवयणयग्गमणो सपुडकाभो य अजरं किञ्ा 
ससरूवे संकीणो बेदणअत्थं वि चितित्तो ॥ ३५६ ॥ 
किचचा देसपमाणं सञ्वं सावज्जवञ्जिदो होडः | 
जो कुष्वदि सामइरयं सो सणिसरिसो हवे सावो ॥ ` 


भाषाये-जो एयक आसन वां धिकरि श्रथवा उम। खडा 
श्रासनते पिष्ठिकरि, काठका प्रमाणकरि, उन्धिथनिके, न्था- 
पार विपनि्िषे नाहीं रोनेके भ्रमे जिनवचनकेविवे एकर 
भनकरि, कायद्र सेकोचक्रि) ` हस्ती -ंनलि जोदिकरि, 


(१९६). 


बहुरि अपना शखह्पवियै रीन हवा सता अथर सापरायिक 
का वंदनाका पाठके अथेकू वितवता यता भरव, बहुरि 
सेत्रका परिमाणकरि सवे सावययोग जो गृह व्यपारादि 
पाययोग ताको स्यागकरि पापयोगते रहित दोय सापायिक 
करे सो श्रावक रिषकाल शुनि चारिखा ३. यवाय 
यिक्षात्रत हे तहां यद श्रये चवै है नो सामयिकं दै सो र्व 
रागेषद सहित. होय सवं बाहयके पाप्योग करियाव रहित 
होय पने जातपस्वरूपकेविषै लीन हवा धुनि श्रवते है तो 
यदह साभायिक चारि निका धमे है. सो दी शिक्षा श्रा 
वक्रं दीजिथे है जो सामायिक कालकी पर्यादाश्रि वित 
काले निकी रति प्रवते जातिं धनि भये रेपे सदा रहना 
दोयम) इस दी अपेक्षाकरि तिसकूर नि सारिवा धा- 
वकढू कथा है ।। ३५५-३५७ ॥ 

आपने दृप्रा टिष्तात्रत प्रोपयोपदासक वरै ई,-- 
ण्हाणविङेवणभूसणद्रत्थीससम्गमंधधूपदीवादि । 
जो पररिहरेदि णाणी वेरग्गाभरणभूसणं किच्च ३५८ 
दोस वि पच्चेखु सथा उववासं एयभक्ताणिन्ियडी 
जो कुणड एवमाई तस्स बय पोसहं विदियं ॥२५९॥ 


, भावाये-गो क्वानी भ्राजक एश्यकतविषै दोय एष मा 
चोदशिविये लान विलपन श्राभूषण दीक यसमे सुगमः 
शूष .दीप श्रादि.भोगोपयोग कस्तु जड भर वराय. मा- 


(१९६) 

उना सोह भए श्रामरश्‌ तिसकरि आसारं शोमायमानकरि 
छदवास तथा एकमक्त तथा नीरस श्राहार्‌ करे तथा 
आदि श्रन्दकरि काजी करे. केवल भात पाणीदी ले. रेपे 
क ताक भोपयोवासतत नामका रिक्ाव्रत दोय दै. मावाद- 
कसे सामायिक करनेकं कारका नियपकरि सवं पापयोगये 
†. हत होयकरि एकान्त स्थानम धर्मध्यानकृरता सता वैदे, 
तैसै ही स्व ग्रह्कायेक स्यागकरि सस्त मोग उपभोग 
सप्रथीकृं छोडिकरि साने तेरसिके दोय पैर दिन पीट 
एकान्त सथानक वैरे, धपैध्यान करता संता सोरह पएहर 
ता शुनिक्ी श्यं ररे, नवमी पूरपाषीक्‌ दोयपरां मरतिह्य 
पुर्ण होय, तव यरहकारनमें कामै, ताकत भोषधत्रत हीय दै 

अरे चौदससिके दिन उपवासकी सामथ्यं नहोयतौ एक 
बरार भोजन करै, तथा नीरस भोजन काजी आदि भ्र 
श्रादार कर ठे, सपय धैध्यानमें लग, सोक्लह प्र अर्गे 
भोपध्‌ परतिपरार्मे की द, तेस करे, परन्तु हृदं गाथामे न 
कदी तातं सोलह पहरका नियम्‌ न जानना. यह्‌ भीः धुनि 
वूतकी रिक्षा दी ३ ॥ २३५८२५९ ॥ 


श्रागे अतिथिैविभाग नासक तीसरा शिप्तावत कै ~ 
तिविहे पत्तम्मि सया सद्धादगुणेदिं सजुदौ णाणी। 
दाणं जो देदिं सयं णवदाणविरहीर्हिं संजेत्तो ॥२६०॥- 
सि्ृावयं.च तदियं तस्स हवे सव्वसोक्खसिद्धियरं) 


. ६१९७) 
दाणं चरचर पि य सव्वे दाणाण सारयरं ॥३६१॥ 


भापरै-जो ज्ञानी भावक उत्तम्‌ पथ्यम जयन्थय तीन 
प्रकार पात्रनिके निमित्त दादकेश्रद्धा मादि युणनिकरि 
युक्त शोयकरि श्रपने शस्तफरि नवधा भक्ति करि संयुक्त दषा 
सता निवपति दान देह. तिप्त श्राश्ककै वीषरा शित्ताव्रः 
होय ३, सो दान केता है श्रादार अभय च्रौपय शास््रदानके 
भेदकरि च्यारि परकर है, बहुरि यह अन्यजे तोक्कि ध्‌- 
नादिकका दान तिनिमं श्रदिशयकरि सार दै, उच द, ब 
इरि समै तिद्धि अर सुका करनहारा है. भावा्थ-तीन 
शकार पात्रनिमे उद्कष्टं सो धनि, मध्यप अ्जणुत्रवी श्रावक 
लघन्य अविरत सम्धष्टषठी ` ई. बहुरि दातारके घात गुण 
शरद्धा, ति, भक्ति, विह्ञान, यद्धन्धत्ता, षमा, शक्ति ए सति 
हं तया अन्य भकार मी कटे ईं. ईस लोक्के फलकी वाद्छ 
नकर, क्षभाषान्‌ होय, कपट रदित हो, अन्यदाततिं ई न 
होय, दीयेका विषाद्‌ न कर, दीयेका इ करैः यवै न करं 
दतै भी घात करे ई. बहुरि प्रतिग्रह, उबध्यान, वादप्रतार्न, 
शूननकरणां, प्रणाम करणा, मनकी शचद्धता, दचनश्र शुद्धता, 
कावकी शुद्धता, आहदारकी शुद्धता रेक नवधा भक्ति हैः 
देसे दादारकैयुण सहित पतरदकं नवधा मक्तिकरि नित्य च्या- 
रि भकार दान देहे दाक वी्षरा चिक्तात्रत होय दै. यदमी 
सुनिपणकी शिक्षक्ते श्र्थटै जोदेना सीदे तैत श्राप 
-युनिभये लेना होयगः ॥ ३६०-२६१ ॥ 


(१९) 
श्रानै व्राहार अदि दानका माहास्य कटै ई,-~ 
भोयणदाणेण सोक्लं ओसहदाणेण सत्थदाणं च। 
जीवाण अभयदाणं सुदु सन्वदाणाणं ॥ ३६२॥ 
भापार्थ-मोजन दानकषरि सवेकै सुख दोय है! बहुरि 
ओप दानकरि सदिव शाखद्‌ान श्र जीवनक रमय दान 
सो सवे दाननिमें टकेष पाडए दे उवप दान है । भावाथ 
श्दां भरभयदानकुं सर्वते शेष कदा है ॥ ३६२ ॥ 
भरने ्राहारदानक्कू भथानकरि करै ६~- 
भोयणदाणे दिष्णे तिष्णि वि दाणाणि होंति दिण्णाणि 
यक्खतिसाएवादी दिणे दिणे होति देदीणं ॥२६३॥ 
भोथणबरेण. सार सत्थं सवदि रात्तिदिवहं पि । 
-भोयणदाणे दिण्णे पाणा वि य राक्ष्लया होति ३६४ 
भाषाथै-मोजन दान दये सतै तीन ही दान दीये 
होय हैँ जात भूख तृषा नापका रोग प्राणीनिकै दिन दिनि 
प्रति दोय है । बहुरि मोजनके बलकरि साधु ` रात्रि दिन 
वासरा अभ्यास करे ६ बहुरि भोजनक देने करि भाण- 
भी रक्षा होय दै | रेस मोननके दानकरि ओषध शाख श्र- 
भयदान -ए तीन ही. दीये जानते । भावाय तृषारोग 


मेटनेते तो आदहारदान दी जोषघदान भया । आहारक ब 
लते श्षास्त्राभ्यास सखस होनेतें नदान भी एही -मया - 


(१९९६) 


आहार दी दे प्राणोकी रक्ता होय तदे एही अमयदान भया 
पसं दी दानम तीन्‌ गिव भये ॥ २१२-२६४॥ 
ग्रामे दानका माहालमयदीदू फेरि करै 

इहपररायणिशेदो दाणं जो देदि परमभक्तीए ! 
रथणत्तयेद्ध ठविदो संघो सयो हवे तेण ॥ ३६५ ॥ 
उच्चमपत्तविसेते उचमभत्तीए उक्तम दाणं | 
एयदिणे वि य दिष्णै इदयं उत्तमं देदि ॥ ३९६ ॥ 

मापार्थे-जो पुर (भरवक ) इसलोक परटोकके फटकी 
वाधा रदित हृदा संता परम मक्तिकरि संयके निमित दान देहं 
ता पुरुषने सकल संय रलत्रय सस्यम्दशेन श्वान बाखविविष 
श्याप्या बहुरि उच पात्रका विरेक अये उत्तम भक्ति 
करि उपर दान एक दिन मी दीया हा उक्षप रेन्द्रषदका 
शुक देहे । मावाथे-दानकै दीये चठुर्विष संकी थिरवा 
होय ६ सो दानक देनेदारेने मोक्षमगे ही श्राया फदिये। 
बहुरि उन्ठम दी पात्र उत्तप ही दावाकी भक्ति भर उक्तम 
ही दान सवे पे्ठी विपि मिरे ताक्षा उचम षै फर दोय 
३ ¦ इन्द्रादिक पदवीका सुख पिर दे \ २६५-३६६ ॥ 

श्मानं रोया देश्यावकाशिक रित्तवरतद कहै ई-- 

पुरवपमाणकदा्णं सव्वदिसी्णं णो वि संवरणं । 
दंदियविस्याण तहा पणो वि जो कूणदि संवरणं |! 


(२००) 


वास्ादिकयपभाणं दिणेः द्णि छोहकामससणस्यं 1 
सावञ्जवज्जणदटरं तस्स चरत्थुं षयं होदि ॥ ३६८ ॥ 

भाषाथे-जो श्रावकः ष्टके से ` दिशानिका ' परिमाण 
फीया था तिनिक्ना केति नवर करै, संकोवै, बहुरि तसै 
ही पू इन्द्रिः विषयनि ! ररिगण भोगोपमोग परि- 
पाणी कीया था श्नि फेरि करोत | फैतै-सो करै है? के 
आदि तथा दिन दिन भरति कालकी मर्यादा लीये छर । राको 
अयोजन करै है-अन्तरेग रौ लोमकपाय अर काभ किये 
इच्छया वाङ शपन किये षराश्वे$ श्रय तथा वाह्य पार हि. 
सादिकके दष्ननेके अथै करै, ति श्रावककै चोया देशा- 
वफाशिक नापा शिप्तात्त्र हेय है । भावाय-प्रे दिभि- 
शति तरतमे पर्याशाकरथीसोतो नियपरूप थी । "उव 
इहं तिमे भी कालकी पर्णादा लीये घर हाट गांग आदि 
ताकी ममनागमनकी स्यादा करै तथा मोगोपमोग चतम 
यप्र्प ईन्द्ियनिपयनिफी पर्यादा वरी थी तापे मी कालकी 
मर्यादा लीये निम. रै । इहां स्तरा नियप के ६ विनि 
परते । मतिदिन पाद रो करै, यमे रोभका तथा 
चणा बाछाका सेको होय ६ै, वाह हिसादि पापनिङ़ी 
रणि धेय हे । पैसे च्यारि शिक्षावत कहै सो ए श्योर 
आवककू अरशु्रतके यत्नत पारनेकी तथा मदात्रतक्े पाटने 
की -शिञारूप ई +. रे६७-२६ ॥. 4 
\* ` आग अतसदेनाकं.पतेपकरि करै ६, . - . 


५ सण 


(३०१) 


वारसवर्हिं जुत्तो जो सङेहण. करेदि. उवसंतेो । 
सौ सुरसोकखं पाविय कमेण सों परं लहदि ३६९ 

भाषायै-नो श्रावक वारहवूतनिकरि सदित हवा ईत 
मय उपशम भावनि$रि शुक्त होय सेना करे है सो 
स्वभके सुख पायकरि अयुक्रमतें उल्छृष्ट सुख जो प्ता 
सुख सो पावे ह । भावाये-पटेदना नाम कपायनिका अरं 
कायक क्षीण करनेका दै सो भावक चारह्‌ त पालि, पर्दे 
मरणक। समय जा तव पती सादथान् दोय सवे वस्तु 
भमत च्योटि कपायनिक क्षीणकरि उपशम भावप पद्‌ क 
चायरूप होय रै । अर कायक असुक्रभ्ते उणोदर सीर 
श्रादि तपनिकरि क्षीण कर । पदे रेस कायक क्षीण करं 
तौ शरीरे मलके मूत्रके निमित्तत नो रोग होय वेरोग 
नं उपने । तसमै असावधान न होय । रेस सटेखना करे 
अतसमय सप्रधान दोय अपने खरूपर्म तथा अरहंत सिद्ध 
शरेषीका स्वरूप चितवनरमे लीन हुवा तथा वतर्य सररप 
परिणापर सहित हवा संता पर्याय च्येठे तो सगेके सुख- 
निकं पदै । वहुरि तहां भी यह वाह्य रंहे जो भुष्य दोय 
जत पालतू ते अनुक्ते पक्ष खुखकी भर्ति होय दे ॥ 


एकं पि वयं विमङुं सदिद जद कुणेदि दिढचित्तो 
तो विविहरिद्धित्तं इंदत्तं पावए्‌ भियमा ॥ ३७० | 
भावान सम्यर््ी जीव दृदुचित्त दशा संता एक 


(२०३) 


मी बद अदीचाररहित निभैट ङे तो नानाप्रकारकी चरु 
 दिनिक्षरि शुक्त इन्रपणा नियस$रि पावै, भाषायां एक 
ओ वत रतीचाररदित पाखनेका फ ईन्द्रप्णा नियपकरिं 
कल्या. सहां पेसा श्राक्ञय सूचं है जो त्रंतनिके पालनेके १. 
रिणाम सर्वके समानलाति है, जहां एक॒ तत ददवचित्तकरि 
पज्ञे तहां अन्य तिसके समान जातीय वत पारनेके श्रय 
श्रदिनाभावीपणा दै सो सवे दी व्रतं पाले करे, बहुरि एेसा 
मी ६ नो एक आखदी स्यागद्गं श्रन्तसमे ददचित्तकरि प- 
कडि ताविपे लीन परिणाम भये रते पर्थाय छै तो तिघ- 
कार न्थ €पयोभके भावत वडा ष्यं ध्यान सदित पर- 
गतिक गमन होय तथ उच्चगति ही पावै, यह नियम है, रेषा 
आशतं एक तका रेषा पाहारम्य कशया रै. इदींरेषा न 
न्नानना जो एक वत तो पाङ अर श्रन्थ पाप तेया करे ताका 
भी उचा फल होय, एसे गे चोरी ह्तडे परस््ी सेयवो करं 
दि्ादिक करव करे ताका भी उच फर शेय सो रेषा 
नाहीं है. ५ दूनी चतप्रतिमाका निरूपण कीया. बारह भे- 
दकौ अपेक्ता यह तीसरा मेद भया ॥ ३७० ॥ 


भ्रण तीजी सायायिक्रम्रतिमाका निर्व करे है 
.जो कुण काउसंग्गं बारसञआवत्तदयुजुदो धीरो । ` ` 
.णसुणदुगं पि करतो चदुप्पणामो पसण्णप्पा ३७१ - 
चितंतो ससखूवं जिणर्विनं अहव .अक्खरं परमं \ 


(२०३ ) 
ञद्मायदि कस्माषेवायं तस्स वयं होदि सामयं ७२ 


भापषा्थ-जो सम्यग्ट्ठी रागक बारह आपै सित 
च्थारि श्रणामसदित दोय नमस्कार करता संता प्रतन्न रै 
आसा जाक्रा, धीर दृढचित्त हवा संता फायोत्सम करे, सं 
अपने चेतन्यमात्र शुद्ध स्वरूपं ध्यादता चितवन करता संता 
रद अथवा जिनविवद्रं चितवता रदे, अथवा परमेष्टीके वा- 
धक पच नसोकारङ्चे चिदवता रहै, भ्रथव्‌ केके उदयक्रे 
रसकी जात्तिका चितवन करता रहै तक सामायिक्र त्ते ` 
होय र, भावा्थ-सामायिक वशेन तौ पै शिक्तावमे कीया 
था जो राग देष तजि सममावकरि भेत फाल श्राघन ध्यानं 
मन्‌ दथन कायकी शुद्धता करि फारुकी पर्णादाक्तरि एका 
स्यान्मे चै, सर्वं सावधयोगका त्यागकरि धमैष्यानस्य प्र- 
वत्ते पेत ढला था. इदां विहेषकह्या जो काय प्रपरस छोटि 
कायो कर तहां शादि हवि दोय तौ नपस्फार कर 
ध्र चारि दिशके सन्धुख होय च्यारि शिरोनति फर, घ- 
हरि एफ एक शिरोनतिके विपै पन वचन कायकी शुद्धता. 
की चना रूप ठीन दीन ध्रावते करे ते बारह आवरं भये 
रय फरि काथषुं पमत्व छोड निन स्वरूपरिपै लीन हो 
जिन भरतिपासुं उपयोग लीन कर, तथा प॑चपरमेष्टीडा गा- 
चक श्रक्षरनिका ध्यान करै, तथा उपयोग कोर वाधाङी 
. तरफ़ जाय तौ तदयं कर्मके उदयक्ती जति वित्वे, यर सात। 
वैदनीका एलं द. यहं रसादे उदयकी जाति ई. यद. 


५६ 
। 


(२०४) 


-सरायद्री उदयकी जाति दै. इत्थाटि केके -उदयदं, चितै 
यह विशेष कल्या. बहुरि एषा भी विशेष नाननानो शि 
लाव्रतमे तौ मन वचनकायसेवधी कोई भ्रतीचार मी रि 
तथा ालकी मर्यादा आदि क्रिरे दीनाधिक भी होय है 
अहुर इहां प्रतिपराकी भरतिन्ना है सो. अतीचार रहितं `शुद्ध 
परत ह, उपक्षग आदिक निमित्त श्यै नाहीं है रेसा. जाः 
नना. याके पांच अरीच)र है भन वचन कायकाः इङावना 
अनादर करणा, भूल्लिजाणां ए अदीचार न साण्वे, रे 
-सापायिक परतिमा बारह मेदकीं अ्रपेन्ञा चोथा भेद्‌ भवा। 
१ २७१-२५७२) । 
`, अगिं प्रोषधपतिपाका भेद करै है, 
-संत्तमितेरासिदिवसे अवरहे जाइण जिणभवणे ! 
किरिथाकम्मं काठ उव्रवासं चरविहं गहिय ३७३ 
-गिहवावारं चत्ता रात गभिरुण धम्मचिताए्‌ {: ` 
पच्चूहे उड्चा किरियकिम्मं च कादूण |} ३७४६॥ 
-सत्थठभारेण पुणो दिवसं गमिङण बदणं किना 
राच्च णेदुण तहा पच्चृहै बदणं किच्ां 1 ३७५ 
पुज्णविदहिं च किञ्‌ पत्तं गहिऊम णवरि तिविदं 6 
दजाविजण पत्तं यजतो पासो . होदि ॥ .२७६.॥ 
भावार्थ तेरंसिकरे दिन दोय पहर प्र निन चै 


(२०५) 


स्यालय जाय अपराह्को सामयिक आदि क्रिया कर्मकरि 
च्यारि भकार भाहारका साग रि उपवास ग्रहण करै, श्र- 
दफा सपत्त- व्योपारदर छाडिदररि धरम ध्यानकृरि तैरति 
साती राति गमि. भ्रमात्‌ उटिक्रि सापायिक क्रिया करम 
करे. अट चोदतिका दिन शा्चाभ्याभ धपे ध्यानक्रि भ- 
भराय अपराह्का खापायिक्र क्रिया कम करि गति तैस दी 
पष्यान करि गमाय नमी पृणेमासीके प्रभात सामायिक 
बन्द नारि जिनेश्वरका पुजन दिवानकरि चीन प्रकारके पा- 
तर्को पडगादि बहरि तिप्त पात्रको मोजन कराय श्रापमी 
जन करे तकत प्रोपध दोय है, भवार्थ-पदतै चिततात्रतर्ममौ 
धथकी विधि कदी थी, सो भी इं जानची, ग्रदन्याएर भोग 
उपभोगक्ी छामग्री सप्तका स्यागकररि एकतमे जय वेदै 
अर सोल पहर धमेध्यानमें गमादणी, इदां विदेय इतमानजो 
तहा सोर प्रहरका कालका नियम नाही का था चरर ञअ- 
तीचार भी लाभे, अर इहां मरतिमराकी प्रत्ना है यम सो- 
छह प्रका उपवास निथमकरि अरीचार रहित करद, अर 
याक भ्रतीचार पचर, जो रस्तु जि फार रखी होयति 
सका उटावना मलना तथा सोदे दैटमेका संरा करना 
रो विना देस्या जारया, विना यतनततं कर तौ तीन भ- 
तीचार पौ ए. अर उपवाश्षकेव्पि अनादर कर, प्रीति नादी 
करे अर त्रिया कमे भूलि जाय ए पांच श्रीवार्‌ दगा 
नारदी ॥ २७३२-२३७६ 


(२०६) 

अग भोषधफा माहारम्य कहै ई,-~ -- 
शङ्खं पि णिरार॑मं उवसं जो करेदि उवते } : 
बहूविहसंचियकस्म सो णाणी खवदि टीटखाए ३७७ 

भाषाये-जो श्षानी सम्धण्ट्ी प्रारम्भका स्थागकरि उ- 
पदम भाव मेदकषाय रूप हया सता एक भी उपवाष करद 
सो वहतं भवभे पचित कीये वाये ने कमे, तिनिकों लीला- 
मात्रे क्षय करे ६, भावार्थ-कषायदिषपय भाहारका स्याग- 
करि श्लोक परलोके भोगकी चाशा छोदि एक भी उ. 
पात करे सो बहुत कमेकी निनेरा करे है तो जो परोषधप्र- 
तिमा श्रभीकारकरि पत्ते दोय उपवा रर तका का 
कहणा ? श्रसुख भोगि मोक्षं पातै ६ ॥ ३७७ ॥ 

प्रा श्रररम्म आदिका स्यागविना उपास करं ताकै - 
कमेनिनेरा नाहीं दी है ठेस कै है, - 
उववासं छवेतो आरंभ जो करेदि मोहादो। 
सो णियदेहं सोसदि ण स्चाडए कम्मर्तै पि ३७८ 

भाषाये-जो उपवास फरता सता शृहकायैके मोतं श 
इका आरम्भ करे है सो श्रपनी देह सोखे है कमे निनरा 
का तो सेश्चपात्र मी तक नादी चेय रै. मादाथे-जो विषय 
कपाथ्‌ छतोटयां विना केषल अष्ाश्पात्र दी छोड ३, ग्रह 
आये सपरत कर है, घो पुरुष देहीव केषर सोख है तार्वै 
कमेनिजलरा ठेस पात्र भी नारीं हो ३।॥ २७८ ॥ 


{२०७ ) 

आमं सचिचटयामपतिमार्े एर ई,- 
सचिततं पत्तं छ्ीमूलं च किसरू्यं बीजं । 
जो णय भक्खदि णाणी सवित्त॒विरञ हये सो वि ॥ 

भाषायै-जो ज्ञानी सम्कटणष्टी भारक पुत्रं फल खक 
छालि भूल शंप वीज ए सचि नादी भण करे. सो 
सचितविरती भावक फहिये, भदाय-जीवकरि सहित दीय 
ताको सचि करिये ईै.सो पत्र फर छालि भूल वीज ९- 
प इरंणादि इरित वनस्पति सच्च न खाप सो सचिच- 
विरत प्रतिमाका पारक भावक दोय टै # | ॥ २७९॥ 
जो ण य भक्खेदि सय तस्स ण अण्णस्स जुञ्जदे दारं 
युत्तस्स मोजिदस्सहि णल्थि विसेसो तदो को वि ॥ 

भाषवि-वहुरि जो वस्तु श्राप न मतै वाङ्न भ्रन्यद् 
देना योग्य नाहीं ई नार खमेवाे अर सुषावनेवा्ठेमे 
किल विशेष नाहीं ह इका अ कारितका फल समान है 
ततिं जो वक्तु शापन खाय सो अन्थ्र सीनं सुशाईये तम 

सचित्त याभ्‌ व्रत यसै ॥ ३८० ॥, 
` # स्ुषकः पक्क तत्तं भ विखुखचणेहि मिस्सियं दव्य 1 
जं ज्वेण य छव्णं तं सन्नं फाछुयं भणियं ॥ १५ 
भायार्थ सुखा हवा, पाया.हुवा, खटाई भर टवणछे, भिखा हया 

तथाः जो यतचे छिनत्नभिन्न किरा हवा थद्‌ धोषाहुवा द पेखा सव दरि" 
तकाय प्रा फदिये जीवरदित सवितत टता दै । 


(2न्य) 
ज्ञो व॒ञ्जेदि सचिततं दुज्जय जीहा वि णिज्जिया तेण 
दयभावो ` होदि किओ जिणवयणं पायं तेण ३८१ 


धे-नो आवक सचित्तका त्याग करे ह तिसने "निहा 

इन्दियका जीतना कठिन सो भी जरी, बहुरि दयामाव प्रगट ` 
करिया, बहुरि जिनेइवर देवक बचन पे. मावाये-सचितच्त- 
कां त्यागमे बडे गुण ६, जिह! इन्द्रिणकेा जीतना होय है . 
भ्राणीनिकी दया प्ते ६. बहुरि भगवानके वचन प्रते रै.; 
जति इरित कयादिक सचे मगवानमे जीव कटे सोः 
श्राहा पालन भण, यारा अतीर्चार जो सचित्तते मिली ब- 
क्तु तथा सचित्तौ वंध सबैधरूद इत्यादिक रै ते अतीचारल- 
गाम नाही तव शुद्ध त्याग होय. तव परतिमाकी परतिह्ठा होय. 
ड. मोंरोपभोग बते रथा देशावकाशिक वरतम मी सचित्तः' 
का त्याग क्या दै परन्तु निरतीचार नियपरूप नादी इहां 
सिथ्रूप निरतीचषएर स्याग दोधय ३, रेस सचित्त त्याग प॑च- 
भरी भरतिमा अर वारहमेदनिमें हटा मेद वणेन किया ३८१ 

श्रनि रात्रिभोजच्टम्‌ प्रतिपाद कहै द-- 
जो चउविहं पि भोञ्जं रयणीए्‌ णेव युजदे णाणी ! 
ण थ ्युजावह अण्णं णिसिविरभो सो हवे भोज्जो !४ 

भाषाथ-जो ज्ञानी सम्य्द्ी श्रावक रात्रिविवै च्णरि 
धकार अशन प्रान खाच खाद्‌ भादारक्‌ नदीं मोग है 
नादी साय है, बहुरि परक नाहीं मोजन करपरै है सो भरा 


[¬ 


(२०९) 
वक.रात्रि मोजनका यागी दोय है. भावा्थ-रानि भोजनः 
का तो मांहके दोषकौ श्रयेक्षा तथा रात्रिषिवे बहुत प्रारभत 
त्रस घातकी अपेता पहर दूजी प्रतिमा दी स्याग करये 
ई परंतु यदा कृत कारित अदुमोदना अर मन वचन कायक को 
दोष खगे ता शुद्धत्णाग नाही, इदां परतिमाकी प्रतिर्ाविै 
शुद्ध स्याग दोय द ततिं म्मा कदी है ॥ ३८२ ॥ 


जो णिधिुसि कञ्जदि सो उववासं करेदि छम्माकं 
सवनच्छरस्स मज्खे आरभं सुयदि रयणीए ॥ ३८३} 


आपषा्थे-जो पुरूष रात्रि भोजने ल्येडै हसो बरत दिनम 
खह मदीनाका उपवास करं है. बहुरि राति भोजनक व्या- 
गत मोनन स्वेधी श्रारंभ भी त्यगि है. बहुरि व्यापार श्रा- 
दिका भी श्रार॑भ -ल्तेदे दै सो पान दया पातै ६. भावये- 
नो राति मोजन त्यागे सो वरशदिनमे उह महीना उप- 
ग्रास कर ६, वहुरि अन्य आरंभका मी रात्रिमे स्थाग करे 
षै बहुरि श्रन्थ प्र॑यनिमे इ भरतिपादि दिनम छी सेवनका 
ओ पनवचनकाय कतकारितश्रलुमोदनाकरि स्याग कधा ३ 
देत सतिुकस्यागपरतिपाका निरूपण कीया, यह्‌ मतिमा 
छदी षारह भेदमिमं सात्तदां मंद भया 1 ३८३ ॥ 
प्राने अद्यचर्य प्रतिपाका निरूपण करं ह- 


सव्वेसि इत्यीणं जो अहिकासं ण कुव्चदे माणी | 
सण वाया कायेण य वमव सो हवे सदिमो ३८४ ` 
९1 


(२१०) 


भाषायै-नो ज्ञानी सम्पद भागक सवै दी व्यार 
अकारी स्त्री दे्गांगना पदुष्यणी तिथचणी चित्रामक्ती हत्या- ` 
दि. सीका अमिज्लाप पत बचनकायकरि न फर सो व्रह्मचये 
तक्षा धार दोहै । कैषारै एदयाका पाठनहारा हे, भावाय- 
. स श्रीका पनवचनक्षाय कृदःरितथदुमोदनाकरि सपेया 
त्याग करे सो कहयचयं प्रतिपा ३ ॥ ३८४ ॥ 

अरे आरभविररि भरतिपाक्तो सदै दं 
जो आ।रंं ण कुणदि अण्णं कारयदि णय अणयुमण्णो 
हिसासंतहसणो चत्तारंभो हवे सो हि ॥ ३८५ ॥ 


भाषाथ-जो घ्राक्क गरहकायत्तवधी फू मी अरम मं 
-वरे अन्य पाप फरवि नाही, पहुरि करे ताको मला जणे 
. नादी सो निश्चये आरंभ स्पामी हष दहै. केषा है १ दिपरविं 
अयमीत रै मन जका, सावाधै-ग्ररकार्येफा आरमका सन 
-घचन काय त कारित शदुमोदनाकरि त्याग करै सो आरंभ 
स्याग प्रतिपाधरक श्रायक दोय ३, यह प्रतिमा आदी है 
.चारह भेदनिसे नकषा भेद ३ । ३८५ ॥ 

श्रागे एरिश्रहस्याग धतिषादरू कै है- 
जो परिवल्नड्‌ गथ अन्धतर बाहिर च साणदो । 
पावें ति सण्णसाणो णिग्भेथो सो हवे णाणी ३८४ 


' भाएये-नो ज्ञानी सम्यण्टषटि भावक श्भ्येतस्छा अर 
वाद्यः यह्‌ जो दो प्रफारका परिह ३ सो पापका कारण 


(२११) 


खूप है पस मानत्ता संता प्रानन्द्‌ सरिति दोहै दै सो परि- 
अद्म त्यागी श्रावक होय दै. यावाथ-अभ्यतसका प्रथमे 
मिथ्या अरनताटुवंधी श्रपरस्याख्यानाबरण कषाय तौ पटिठे 
छुटि गये दे, बहुरि थर्णार्यानादरण अर विकदीके कार 
लागे दास्यादिक. श्र वेदं तिनिकों घव १, बहरि वादकं 
धनधान्य श्रादि सेका स्याग करै द, बहुरि परिग्रह स्या- 
गत्तं वडा आनन्द माने ६. जति तिनि साचातैराग्य दो 
-तिनिके पर्रद पाण्प अर वदी अपदा दीस है. ताह 
“त्याग करत वडा सुख प्राने ६ ॥ २८६ ॥ . 
वाहिस्मथविहीणा दङिदमणुआ सहावदो होंति) 
-अग्॑तर्गथं पुण ण सकद को वि छडदुं ॥.३८७॥ 
भाषाये-बाद्म परिगरहकरि रद्रि तो दद्ध परयुष्य खः 
भवित होय है, यक्ते व्यागमें अचिरन ना. बहुरि भअ- 
भ्वतर परिग्रह दोई भी छोडनेद सम्य न होय है. भावाय 
जो चभ्बतर परिग्रणूं छयोटे ह ताकी बडाई ३, अभ्यंतरका 
 -परिग्रह सापान्यश्य्‌ ममत परिणाप है सो याको हेड भे 
परिप्रहका स्यागी कदिये. पे परिग्दत्याग ्रतिमाका स्व 
रूप कलया. प्रतिपा नवमी ई बारह भेदनिर्म दशमा भेद द॥ 
आ अनुमोदनविरति परतिपराको क ई 
जो अणुमणणं ण छुणदि शिहुत्थकञ्जेषु पावमृलेषु 
भवियव्यं सवतो भणुमणिरमो हवे सो इ ॥३८५ 


(२१२९) 


भाषा्थ-नो श्राव पापक मृ ने शरषृप्यके कायं रि 
निषि अदुमोदना न करे. कैसा हया संता जो पितव्य द 
सी हेय है रेते भावना करतां संता सो श्रसुमोदनपिरति 
अतिपराधारी भ्रावक है. भावराये-गरदस्यके कपयिके आ 
हारे निमित्त श्रारभ्भादिककी गी अनुमोदना न कर, उ. 
दीतीन हवा घरमे भी कैट, वाद्य चैत्यारय मद यदप भी 
वटे. भोजनकों घरका रथा ध्न्य श्रावक धुलातर तावै मोजन 
करि भवै. ेसामीनक््ैजो हारे तार फणी रन्तुः 
तयार कीञ्यो. जो इख ग्रहस्य निम्र सोदरी जीमि श्रवसो 
द्भ भरगिपाका घारी धावक दीय ६ ॥ ३८६ ॥ 
जो पुण चितदि कज्जं सुायु्ह रायदोससजुचो । 
उवभेगिण विहीणं स कुणदि पाच दिणा कञ्जं ३८९. 

भाषा्भे-जो विना प्रयोजन रागदेषकरि संयुक्त हिया 
अन्ता शुभ तथा भुम फायको दितवन करै दै, सो एुरुष 
विना कायै पाव उवजात द, भावार्थ-घ्ाप तो त्यागी भका 
फेरि विना प्रयोजन यहस्थके शुभकायं पुत्रजन्मतराप्ति विवा- 
हादिक अर भ्रञ्ुभकायं काहको पीडा देना मारना वाधना 
इत्यादि छयुमाश्चुम फायेनिको चितवन करै रागे परिणाम 
करे ठो गिरय पाप उपनत तकर दसम परतिमा कै होय 
ती एसी बुद्धि रहै जो जेठी तरह भपित है तैद रोयमा' 
सेहं ्राहार पिलणा हे तैय भित्ति रगा, रेपे परिणाम रहं 
अनुमततिरथाग पले है, रेत बारह भेदे रारद्ां मेद्‌ कह! 


(२१३) 


आर्ये उदिटधिरतिग्रतिपाका शस्य करं ई, 
जो णव कोडिवियुद्ध भिक्खायरणेण सुजदे भोञ्जं ! 
-जायणरहियं जोग उद्दिद्मदारधिरओ सो ३९० 


भावय-जो श्रत्रक मोस्य जो आदार ता्ट चवरफोटि 
विदयद्ध किये परनवयनकाय ुवकारितथसुमोदनाका श्रा 
र दोद छागे नाही, रेषा भिक्ताचरण करित, वदा मी 
याचना रहित ले, पांगिकरिनरे, सो भी योग्य ले,सचि- 
चादिक श्रयो दोपसोनने,सोउदिष्ट आदारा यागी 
. 2, सावार्थै-षर छोहि मठ मदमे रर, भिष्ाकषरि प्राहरले 
जो यक्षि निमित्त कोई आदार कर तो, तिषि गाह न 
-ते, बहुरि मांगिकरि न ठे, बहुरि अयोग्य पांक्षादिक त्या 
सविच आदार न ले, रेता उदिषटविरव. धावक ६।२९०}१ 

आं अ॑तसपयविवै श्रावक आराधना करै रेष कटै ६ 

जो सावयवयसुद्धो अंते जाराहणं परं कुणदि ! 
सो अच्छुदस्मि सरे इंदो सुरसेविओ होदि ३९१ 

भ.पथि-जो भावक वतकरि शुद्ध पर्ष दे अर अद 
समय उच्छ अातयना द्दनत्रानचारितपड्‌ श्रारषे ई॑सो 
अच्युत श्वरगी्विवे देवनिकिरि सेवनीक इन्ध दोय ई 
मादा्े-बो सम्यम्दी आवक गार प्रतिमाङ्ना निरदिचार्‌ , 
शुद्ध वत पलि है, बहुरि अदषमय मरणकाव्विते दथ 
ज्ञान दस्ति तप चारायनार पारि है; सो अच्युत खगैः 


(२१४) 


विवि इन्द्र होय ३, यद उक्ष भरादकके चतका उर फल 
दै. रेते ग्यारपी भ्रतिमाका सरूप क्या, अन्व प्र॑यनिमे याक 
दोय भेद करे दै; पटला भेददाला तौ एक चल राधे, केष“ 
नियो तरणी तथा पाणा सोरादै भरतिरेखण्‌ दृस्तादि- 
कसु करे, मोजन वैडा करे अपने हायद्तूमी करे, अर प्रम ` 
भी एरै, बहुरि दूसरा केसनिका सोच करे, प्रतिकेखणः 
परस करे . श्रपने दायदीमे मोजन करै, फोपीन धारे, ई 
त्यादि याकी विवि अन्य यन्यि जाननी । रे प्रतिमा 
तो ग्यारपी भई अर वार भेद इद थे, तिनिर्म यदह वार्पां 
भेद श्रादकफछका भया । अव इहां संस्छतरीकाकारं अन्य ग्रंथ 
निके श्र्ुसार किच कथन भावककता लिख्या रै, सो भीः 
संपत लिखिये दै. तहां छ प्रव्सिताई तौ जघन्य श्रादफ 
कृष्या हे, अर सातमी ्ाठमी नवमी प्रविमाका धारक प- 
ध्यम्‌ तावक कड्या ३ । श्रर दसमी ग्यारभी प्रतिपाला 
उत्ृष्ट भावक कहया है । बहुरि कया दै जो समितिस्ितं 
धर्षद तो अरुत सफल ३, अर सपितिरदिव पक्त तौ वरत 
पराता भी अती है, बहुरि कदचादे जो ग्दश्यके असि. 
भसि षि वाणिन्यके आरभं अस थादरक्ी हिसा रोयदै,. 
सो वसहिसाका स्याग यके केसे वय्‌, सो याका सण 
घरानके अथे ददै ई-जो पक्त, चर्या, सायकता, तीन प्रति 
भावककी कदी है, तदां पक्षा धारक तो पाक्षिक ्रावक क- 
दिये नोर चर्याकरा धार नैष्ठिक भावक किये अर साधक 
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ताश धारक साधक भ्रापक फटे. तदा पक्षतोरे्ानो 
भामि चरसहिषाक्रा सामी श्रावक दद्या दै, सो में ब्रस- 
जीवं मेरे प्रयोजनके अथ तथा प्क प्रयोजनदैः श्रय माद 
नाही. पर्णक श्रथ तया देवता अर्यं तथा मन्रसाधनपे अय 
तथा चौपधकते श्रै तथा आाहारन््रयै तथा अन्य मोगकेअर्थ 
पां नादी रेखा पक्त जके होयसो पक्षि. सो यके 
अधि मसि ङ़पि दाणिव्य आदि.कामेनिें दिहा चेय ३ 
तौ मासेका अभिमत नादी ६. यक्ना अभिप्रायदै तदा 
धात दोय रै ताकी अपनी विदा करे. रेस प्रषदिसान 
करनेकी षक्षमत्रते पाक्षिक किये दे, यद अपररथाल्याना- 
वरण कपायके मेद उदयकरे परिणाम ह ततं अत्रती दीह) 
त्रत पालकी इच्छ ३ परन्तु निरतिचार वत परे न्दी 
तरति पाक्षिक दी कथा दै. बहुरि ठषटिक सोय तब अबु 
करते प्रतिधाकी प्रतिह्ठा पतै, यक्ते अप्रस्याख्यानावरण 
कपायका अमाव भया ततिं पंचं गुणस्यान्की प्ररि 
निरतिचार पतै. तहां परत्याख्यानव्रण कपायके तीव्र पद 
मेदनितै ग्यारह प्रततिमाके भेद ६, व्यौ ज्यो कषाय मंद होती 
जाय स्यो स्यो. भरागिरी प्रतिमाकी प्रतिज्ञा होती जाय. तदं 
दै कया दनो धरका स्वामिपना चोदि श्रहकाये ते 
पत्रादिकं सोमे अरे प्राय यथाकपाव भिमाकी प्रति 
श्नमीकार फरता जाय, जेते सकल संयम न प्रदं तै ग्या. 
दमी शरतिमात नेष्िक धावक कंद, चहुरि जव प्रण 
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काल आया जिं तथ भ्राराघनासदहित दोय एकाग्रचिचकरि 
परमेष्ठीका ध्याने तिहि सपधिकरि भ्रण खोदे, सो साधक 
कै, रेषा व्याख्यान ६, बहुरि कधा दै जो दस्य द्र 
ण्यका एपानन करे ताके छह भाग करै. तामे एक भागतो 
धर्मक रथे दे. एक भाग इटुवके पोफीमे दे. एक भाग ज- 
पने मोगके श्रये खरचे, एक अपने सनन समूह अथे ष्यो- 
हारम खरै, बाकी. दोय भाग रह ते अमानत भटर रि 
बह द्रव्य बढा पुजन प्रभवा प्रमावना तया कर दुकालर्म 
अर्च प्रपर, रेते कीये गृहस्यके आङ्घलता न उपज दै. घर्म 
सतै ६, इहां फथन सैशकृतरीकाकारने बहुत कीया है. तया 
पदे गाथाके फथनमें अन्य ग्रन्थनिका कथन सये दे कथन 
बूत कीया है सो संश्छृत टीकां जानना, इहां तो गाया-- 
रीका श्ये सं्ेपकरि लिख्या ३. विशेष जानमेकी इच्छा 
रोय सो स्य्टसार, वसुनेदिषतथावरकाचार, रस्नङरडभा- 
नकाचार, पुरपायेसिद्धशुपाय, श्रमितगतिभावकरावार, श्राह- 
तदोहार्ेध भावकाचार, इत्यादि ग्रन्थमित नान्‌, इहां सकफ 
कथन दै, पेते मारहमेदरूप भावकष्मेडा कयन कीया ३९९१ 
भ्रानि भुनिष्मका व्याख्यान कर ६, 
जो रयणत्तयजुत्तो खमादिमावेहिं परिणदो णिद्धं । 
सच्मत्थ वि मञ्कत्थो सो साहू भष्णदे धम्मो ३९२ 
भाषाथे-ने पुरुष र्टनव्रय किये निश्चय श्यदहाररूप 
सम्यण्दशेनक्षानेचारि्करि युक्त दोय, बहुरि पुभादिभव क: 
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श्य उत्तम क्षमाकषौ भादि देकर दश भारा षप तिपकरि 
नित्य किये निश््वर परिशाप सदित दोय षटुरिं मध्यस्प 
कषये सुदुःख दृश कंचन लाम शरास शच मित्र निन्दघ- 
कंप जोदन मरण आदिविपै सपभावहूप बर, राण्देप्करि 
रदित दोय, सो साधु कटिये. तिरी धमे किये, लाति 
जं थरः सो ही धेकी मूषि दहैःसो दी धमं ६।भा- 
दाथै-इहां रलनक्रयफ़रि सहित कने चासि तैरदभकार र 
-सो निका धुप महाव्रत आदि ह सो वशेन किया चादि. 
सो यहां दश भकार धर्मा विशेष वयन है तमे महात्रत 
दिक्षा भी वयन गर्भित ट सो जानना ॥ ३९२ ॥ 


श्च दशप्रकार घमेका बैन करै ६ 
सो चिय दहप्पयारो खभादि मवेहि सुक्ल सारे । 
ते पुण भणिञ्जमाणा खणियन्वा परममत्तीए्‌ ३९३ 


भाषा्य-सो निष क्षपादि भावनकरि दश्च प्रकार ई 
कैषा द सौख्यप्तार किये खख यापं होय रै, भ्रयवा सुख 
यापे ह अ्रयवा सुखकरि सार दै रेषा ६. बहुरि ते देश- 
धकर आं कशया हुवा धमे षक्तिकरि, उक्त धर्पाहराणकरि. 
जानने योग्य ६, भावाये-उत्तमत्तमा, माव, आनेव, ससय, 
शौच, संयम, तपः, साग, आकषिचन्य, बहयचय रेते दश्च 
मकार एनिधमे है सो याका न्पासा न्यारा व्फख्यान अरैः 
-करे ईं सो जानना ॥ ३९३ ॥ ,. 
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अव पृष्ठे दी उतचमक्तमाषमेहं कै ई- 
केण जो ण तप्पदि सुरणरतिरिएहिं कीरमाणे वि! 
उवसरगे वि रउदृदे तस्स खिमा णिम्मला होदि ३९४. 
भाषार्थ-जो मुनि देव मतुष्य तत्रच आआदिकरि रद्र 
भयानक घोर उप समै करते सौ मी क्रोयक्ररि तप्तायप्रान न 
होय तिप ध्रुनिके निल क्षणा होय है. मावाथ-जेप श्रीदत्त 
श्नि व्यंतर्देवकृव इ पगे जीति केवटन्नान उपजाय पोक्ष 
गये, तथा चिरातीपूत्र शुनि व्व॑तरक़त उपषगङ्क जीति -स 
बर्थिसिंद् गये, चथा ध्वामिकात्तिकेयषुनि करो चराजाक्ृत उ 
तमे नीति देवलोक पाया- तथा युरुदत्त धुनि कपिर वा 
हशङकत उपसर्ग जीति मोक्ष गये. तथा श्रीघन्य शुनि चक्र 
भजत उप्तम जीति केवल उपजाय मोक्ष गये, तया पा- 
शै यनि दंडक राजादरत उपसगे जीति सिद्धि पाई, तथा 
राजङ्कमारुनि पाद्चलशरष्टीहृत उपसमे जीति सिद्धि पाई, तया 
चाणिक्य आदि पचते धुनि मन्वीत उपसर्गकों जीति मोक्ष 
गये, तथ। सुमाल खनि स्यालनीषत उपमे सहरि देष 
भये, तथा रेष्टीके वाद पुत्र नदीक प्रवाहतिे पासन शुभ 
शपानकरि मरणरूरि देव भये, तथा सुकोशचरु धनि व्धापघ्री 
छत उपसग जीति स्वाथेसिदधि गये, तथा शीपशिकञचनि न- 
7 उप्सर्ं सदछरि शुक्ति थये, एतै देव मनुष्य पशु अ- 
चेतन इन उपसर्ग सरै, तद क्रोध न कीया तिनिके उत्त 
चमा मई, तैत उपसे करनेवाते कोष न उपने, तष उ- 
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न्तम क्षमा दोय दै. तरद्छोधक्ता निमित च्रप्रै तौ तंक 
वित्वन करे जो कोई मेरे दोप इ ते मोचि दिचमानटतौ 
यह कटा मिथ्या कह हं १ पपै विचारि तपा ऊरणी, बहुरि 
मोदिये दोप ना्हीहै तो यह विना जरया दै तहां च 
ङ्ञानपरि कदा कोप ? रेदै धिवारि क्षपा करणी. बहुरि अ- 
श्ञानीदा बालस्माव चितना, ज वाल्क तो परतयकष भीक 
यह ते परोक्ष कटै ई, यद दी थला दै. बहुरिनो पर्यक्षभी 
कवचन कह तो यह्‌ विचारना, जो बाल्छतेो ताडन भी 
करे यह तौ छश्चन दी रै है, ताह नादी ह, यद ही मलः 
ह. व्रि जो ताडन क्रे तो य िचारना जो वाटश्च अ- 
ज्ञानी तो प्रवात मी करे, यह ताड दीदे प्राणघातरीन 
किया यद दी भ्टारै. बहुरि प्राणघात करं तों वदं विचा- 
रना, जो रहनी गौ धमेका मी विष्वं करे दह्‌ श्राणा 
करे हे, धर्मा विध्वंसतो नारीं करं दै, बहुरि विचारे लोमे 
पापकर्म पूरवे उपाये ये, ताक यह दुरंचनादिक उप्तगी फट 
३, भेर ही अ्यध है पर नौ निमित्तं पात्र दै. इत्यादि चि 
तवन उपमं श्रादिकक्े निमितं क्रोध नादी उपने तव उ. 
तपक्षमाधमे होय है ॥ ३९४ ॥ 

प्रां उ्तप पार्हेव धको कटै ई, 
उन्तमणाणपहाणो उत्तमतवयरणकरणसीस्मे चि | 
अप्पाणं जो हीख्दि मरवरयणं भवे तस्म ॥ ३९५५} 

भापा्थे-जनो मुनि उत्तम श्रानकरि तो मधान दोय, बहु 
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दत्तम तश्चरण करणेका जाका स्वभाव दीय. गौड जो श्र. 
पनै अलत्माको पद्ररित करे च्रनादररूप फेरे ति धनिक 
भादव नामा ध्मेररत होय दै, मावायै-सकल शाशा जा- 
-ननदहारा पंडित होय तो क्ञानपेद ने करे. यह विचारे जो 
मोः वडे अबयि मनःपयय ज्ञानी है. केवलक्ानी सर्बो्षट 
रानी है. पै कद। शे अला हो. यहुरि उत्तप तप फे तोः 
ता मद न करे, आप सद नाति कुल वर यिध्रा रेश्वरयै 
तप रूप आडिकरि वैत बडे ई तो परत ्रपमानको मीं 
षै है. तक्षं गमैकरि कयाय न उपजाप्रै तदा उत्तपपार्दगयम 
ओय दै ॥ ३९५ ॥ 
प्रतो उत्तम प्राजवधर्षकों करै दै 
जो चिते णर्वकं कुणदिणर्वंकंण जंपष्‌ वैकं} . 
ण य गोवदि णियदोसं अजवधम्मो हवे तस्स ३९६ 
भाषा्ै-जो चुनि मनविवै वक्रता न वितवै, बहुरि कायकरि 
करता न करै, बहुरि वचनकरि पक्रता न बोले, बहुरि अपने 
दोधृनिको गोपै नादी, छिपरवि नाही, तिस मुनि भार्जद 
अम उत्तम होय है" भावाये-पनवचनकरायदिषे सरछ्ता दोय 
नो पनम बिचार सो दी वचनकरि कै, सो दी कायकररि 
करै, परो खलावा देने दिने निमित विचारना से चनौर 
कहना श्रौर, फरना घोर तदयं माया कषाय भरवल होय ३, 
सो देते न करै. निष्कपट दोष रसै, बहुरि च्रपना दोष 


[ 
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पत ना. नसा दोय वैस वासक्रकी व्या गुरनिपाकि 
कटै तदा उत्तम आजेवधषे दोयद,} 
अतं उप चोचधमेवो क ई 


श्रमसंतोसजकेण य जो धोवदि तिह्वरोदमल्पजं १ 
स्ोयणगिदिविदहीणो तस्स सुविनतं छे विमरु ३९७ 


पाजो युनि सपम्रमाद किये रागद्रेपरहित परि 
शाम अर संतोष किये संह भाच सो री भया जल, ता 
करि दृष्णा श्ररलोभ सोरी भया पका ` समूह ताफो 
सोवि. बहुरि मोजनकी खद किये अति चाह सारि रहित 
सेय तिष्ठ भनिका चित्त निपररु सेय द, वाक उत्तम श्नोच 
घ सष ह, मावाथै-सममात ल वण कनको ्षमान ना 
ननः, अर सहोष सतुषटपनाः वृधिमाब अपने खर्प ही षि 
छु मानना, रेत मादहूप जश्करि, रष्णा ठौ श्रागामी 
प्िरेकी चाद अर लोभ पायै ्रन्यादिकविे अति लित 
चणा, तक्रे स्यागविये अति खेदं करना सो दी थया पर्ल 
तकि घोयनेतै मन्‌ पवित्र सोय & वहुरि निके भ्न्य त्यां 
ज्ञ चेय दी है. श्र आदारा र्य ९ ताविपैमी रीन चा 
नाक्षं रसै, लाम्‌ अलाभ सरस नीस्पवियै सपद्रुद्धि र» तव 
छम शौचधपै हेय ६. बहुरि लोकी स्पार प्रकारं ररि 


५ 


जपित लोभ, आसेग्य रद्द सोम, हृनदरिय बरनी 
रहने लोप, उपृयोगका सोम । तद्‌ अपना भर अपने 
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-संव॑धी शदनन पित्र आदिक दोउ चाह तत्र ध्राठ भेदरूप 
प्रचि सो जहा सैदी$। जोम नादी होय वदं रोचधमटे # 
श्रनि उत्तम सदयधमेषः कटै ई-- 
-जिणवयणमेव भासदं तं पार्द असक्माणो वि | 
वब्रहरेण वि अखियं ण ददि जो स्ववा सो ३९८ 
साषथ-जो नि निनयुर्ीके वचनक्रे करैः बहुरि 
-तिनिमे जो आचार च्रादि कट्या है ताद पालने असमय 
होय. तौ अन्य पश्र न कटै. बहुरि व्यवहार करि भी श्र 
तीक किये अस्य न कै सो नि सत्यवादी ई. ताक 
-उत्तप सस्य ध होय रै. भावाथ-नो जिनसिदधान्तरमे आचा- 
ग्‌ श्रादिका नैष्ठा खल्प कहा दोपे दी कटै. रे 
नाही जो श्राप च पारया जाय तव यन्यश्रकरार कृद यया- 
वत्‌ न करै, श्वपना अपमान होय ततिं जेत तेत कटै अर 
-उयवहार जो मोजन श्रादिका व्यापार तथा पूजा प्रभावना 
-गादिक्ा ष्योहार तिखविषे भी निनदू्के श्लुसार वचनं 
कै पनी इच्छ तै जैद तेत न कै, बहुरि इहां -दश प्रकार 
सत्यका चणैन दै. सापत्य, सपससय, स्थापनाप्तत्य, प्रती- 
स्यसस्य, संदतिसर्य, सेणोजनाक्षख, जनपदस्य; देशसस्य, 
आत्रसत्य, सपयसत्य, सो पुनिनिका युनिनित तथा भाव्‌- 
कित वचनाङापकां उ्पशर है, तहां बहुत मी वचनात्ताप़ 
होय तथ दृ्रसिद्धाति असुर इख दशप्रकारा सत्यरूप 
चचनकी. भी धरति दोय है । तहं अथं गुण धिना मी वक्ता 
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क्री इच्छति काट वस्ुका नाम संहाकरै सो तौ नाम सत्य 
दै.१। बहुरि रूपपरात्रकरि किये नसे चित्रामम काटा खूप 
लिखि टै कि यरं सुपेद चण्‌ फएराशा पुख्प है सो र्प- 
-सत्य ६ २, बहुरि किसी परथोजनके अथे काशी मूर्धि 
स्थापि कहै सो स्यापना सतय है २, बहुरि काह प्रतीतिके 
श्रयं आश्रयकरि किये सो प्रतीति सत्य दै. जै तार रेषा 
परिपाण्‌ दिरोष ह तादे याध कटै यह पुरुपाट दे अ- 
यवा लंबा करै ठ दयेव श्रतीरयकरि करै, ४. बहुरि लोक 
उयवदहारके भाश्रयकरि कटै सो संहतिषत्य ३, नेते कमल 
के उपननेक्‌ अनेक कारण ई तो प॑कविषे भया ताति पन 
दिये ५, बहुरि वस्तुनि भयुक्रते स्थापनेका वचन कटं 
-सो संयोजना सस्य दे, नेत दश्चरत्तणका मंद धादे तामे 
अजुकभेते चभके कोटे करे अर कटै कि यह उच्पं क्षपाका 
द, इत्यादि वोदरूप नाप्र करै, भ्रथवा दसरा उदाहरण 
नेसे जोदरी मोरीनिकी कदी करं विनिम मोतिनकी सक्ता 
थापि रीनी है सो जं जो यादिये तिसरी अक्रमे मोती 
योवै ६, बहुरि जित देशमें जैसी माषा होय सो दहना से 
जनेपद्दय दे ७. वहुरि प्राम नगर आदिक उपदेश 
वचन सो देशसत्य ह नसे बाटि चोर्गिरद्‌ होय तष श्राप: 
कटिये =. बहुरि ख्मस्यके त्रान अगोचर अर संयमार्दिक 
पाटनेके श्रये नो वचन सो भाव्यं दै. नेप काहू वष्र 


उय्यके ज्ञानके अगोचर जीव होय -तोर भ्रपनी दरि 
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जीव न देखि आनम्‌ च्रनुप्ार कै कि यह प्रासुक ३ ६. ब- 
इरि जो भागपणोचर वम्तु ई तिगिकूं आगपके वचनादुशर 
-कृहना सो हुपयपत्य ह जेते पस्थ सागर इयादिक कहना 
१०. बहुरि दशप्रकार चर्या कथन गोम्परठारपें ३ तहां 
शात नापर तौ येही ह अर वीनके नाम इहां तौ देश, . संयो- 
लना, सपय ई अर तहा, सभावना, व्यवहार, चपपा ए है. 
वहुरि उदाहरण श्रन्थ भ्रार ई सो चिवक्षाका येद्‌ जानना. 
प्विरोष नारदी, रेष सत्यक परति होय ३ सो जिनघत्राचु- 
चार्‌ वचन प्रहरसि करे ताक सत्यवर्मं दोय है ॥ २९८ ॥ 
अगे उतम सयपधर् करै है 
जौ जीवरक्खणपरो गमणागमणदिसव्वकम्मेसु ! 
तणछेदं पि ण इच्छदि सेजमभावो हवे तस्स ३९९. 


भाषाये-जो शनि समने आगमन च्चाहि सवे कार्यनि 
सखि दणका देदमात्र भी नादीं चादै न करे. कैषा दै 
शुनि १ जीषनकी रक्षाव तपर ई से यनि संयपभाव 
होय ई, भावाथे-संयम दोय भ्रकार कलया है इन्द्रिय मनका- 
व्च करणा भर छष्ट कायके जीवनिकी रघ्ता करनी. सो 
ईहां निके आहार विहार करदेविषे गमन श्रागमन आदि 
का कापर पठे तिनि कार्यनिमें रेसे परिणमरहैनोमे वण 
भात्रका भी ऊद्‌ नादं करं, मेरा निमित काहुका अहितः 
ज होय, रेस यत्यरूप श्रवते है जीवदयाक्िै दी व्लर्‌ रै 
है- इदां टकाकार अन्य अ्रेयन्तिं सेयमन्न विशेष दर्यन ` 
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कीया ६. ताका सं्तेए-नो संयम दोयप्रकार ६. उपेत्ासंयम, 
सण्टूतसेयम । तहां जो स्वमावहीते रागदधेपकं छोटि गुक्षि 
धर्मविपै कायोत्समे ध्यानकरि ति तदयं ताके एपेक्षारंयम 
किये. उपेघ्ना नाप्र उदासीमता वा वीतरागताका दै.वहुरि 
श्रपहुतसयपक्रे सीम भेद ई, उन्छरष्ट मध्यम नघन्य। तहां चा- 
तां दठतां जो जीष दीस तावं श्राप टरिजाय नीरदं स- 
-रफावै नादी सो उक्छए दै. बहुरि कोमल मयूरी पीलमीकरि 
जीवनक सराव सो पथ्यम दै. बहुरि अन्य देणादिकते स- 
रकवै सो जघन्य ३, इं श्रष्टूत सेयमीद पंच समिषिका 
उप्देश्च ६, तदां आदार विहारके चर्यं गमन करं सो भासु 
मा देखि जटा पया भूमि देखते मंद मंद भ्रति यतन 
रै गमन कर, सो शदप्तमिति ६, बहुरि धरमोपदेश्च भादि 
निमित्त वचन कटे सो हित्ररूप्‌ मर्याद -लीयां सन्देदरहित 
स्पष्ट ्क्तररूप वचन करै, वहु प्रलाप भादि चचनके दोप 
$ तिनितै रहित बोर सो भापासमिति देः बहुरि कायकी 
श्थितिकै अथं आहार करं सो पनवचनफाय कृत कारित भ्रनु- 
मोदनाक्ा दोप जामे न रगे, एेसा परका दीया दिया. 
नीस्त.टोष, बत्तीस घेनराय टालि चौदहलरदहित श्रपने हाथ 
विषै रुद्धा अतियत्नेते शद्ध श्राहारं करं सो एपणा पमिति 
ह, बहुरि षपके उपकररणनिकं उटावना धरना सा श्रतरिय- 
नमते भूमिक .देखि उठागना धरना सो आदान निदतेपण स~ 
मिति दै. बहुरि अगस प्र भूत्रादिक क्तेशण सो प्रस्त या- 
चर जीवनि दैलि यिकरि यत्नतं सेपना सो परतिष्टापना 
ॐ 
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सपिति ई. पे पाच समिति पाते तिनिकै द॑थम -प्ठे है, 
जति रेखा कद्या है जो यलनाचार प्रषेचें है तकि भाद्य जीव 
कू वाघा होय सोढः व॑ध नाहीं है अर यसनरहित भवते है 
ति बोह्न जीव परो तथा प्रहि परो वेय अप्य होय ३,ब- 
इरि अपहृत शयमकरे पालनेके अथे श्राड शचद्धीनिका उप- 
देश दै, मावशुद्धि १ कायशुद्धि २ धिनयशुदधि ३ ई्यापथ- 
शुद्धि ४ भिक्षाशुद्धि £ प्रतिष्ठ पना्ुद्धि & श्वयनाक्षनशुद्धि 
७ वाक्यशुद्धि ८ । < 

तां भावशुद्धि तौ कमैका क्षयोप्दमननित दै सो हिस 
बिना तो भ्रावार धक नीं होय, शद्ध उश्वर 
चित्राम शोभायमान दीस जसे. बहुरि दिभवररूप सप बि- 
कारित श्दित यत्नरूप जादि प्रचि शान्त. शुद्र नहं 
दैवे प्रन्थकै भय न उपने तथा श्राप निभिय रै रेसी का- 
यशुद्धि है. बहुरि जहां अरत आदिषिषे भक्ति गुरुमिके अ- 
ल्ल रहना एसे विनयशुदि दै, बहुरि -एुनि जीबनिके ठिका- 
ने सवे जाने द ताति श्रपने क्षानते धके उघोगते नेत्र इदि 
यत भागे प्रतिवःनेत देखिकरि गमन करना सो शर्यापव- 
दधि ६, बहुरि मोननङू गमन करे तथ पहले तौ भयते मल 
अूत्रकी पाषादं प्रवे, अपना शगदूः नीके भतिलेत, बहुरि 
आचार शर्म कशा तेस देश काठ स्वभाद विचारे, बहुरि ` 
पती जायगां श्राहारफो श्रवेश करे नारदी, गीत दय बादि- 
जी जिनके आजीविका होय, तिनके घर नाय नाही, जह 
पसूति भदै होय तदहं नाय नारी. जहां रयु भई शोय तष 
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-जाय नादी, येया जायु नादी. पापकम हिमा दोयतप्त 
-जाय नारदी, टदीनका घर, अनायका घर, दानकारा; यह्- 
शाला, य्न, पृजनश्ला, रिबाह आदि पगल जहां दोय 
-इनिके श्राहार निमित्त जाय नाही, घनवानके जाना किनि- 
-धेनके जाना यक्ता विचारे नारदी. लो$ निच हरक धर्‌ जाय 
-नादी. दीनदत्ति करे नारदी, प्राशुक च्राहार टे. आर्य 
कता तैत दोप श्र॑तशय दालि निदौष आदार डे, सो भि- 
साश॒द्धि ३. शां राम भ्रम सरस नीरघर्थिपे पसमानबुद्धि 
रास ६. सो भिक्षा पाच प्रकार कदी ३, मोचर १ ग्रप्तमर- 
-तण॒ २ उद्राधिपरषमन २ भ्रमराहार % गतैपुरण ९, तदा 
-गडकी श्यो दातारकी सम्पदादिककफी तरफ न देख, तैसा 
थाया वै्ा आहार ञेनेदीमं चित्त राख, सो गोचरी हस्ति 
2, बहुरि जतै गाठीको वापि प्राप पटक, वेधं संयमका सा- 
धक्‌ कायः, ताकं निदोप आहार दे संयम साधे, सो यषतप्र- 
क्षण द, बहुरि अग्नि छाभीर जेषे तैसे पणीत शुफाय धर 
-बावे, तेते सुषा श्रमिक सरस नीर ध्ादारकरि बु्नाय 
श्रपना परिणाम चण्ञ्वर रासि सो उदरापि पशमन ६, बहुरि 
पर जैत फलकं भावा नादं करं भ्र बसना ठे, तत 
नि दातारङ्‌ बाधा न उपजाय आदार डे तो अ्रमराहार 
2. बहुरि जते शुभ्र कषये खादा पादं लत तैद मरदकरि 
, भरिये पैर एनि स्वादु निःस्गदु आदारकरि उदर मरं से 
-गरचपूरण कटि, रेस भिक्ताणुदधि ई, बहुरि भर मूष एठेन्म 
थुक भादि सेरे सो शीबनिकू देखि बनतं सपे सो भतिष्ट- 
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धना शुद्धि 2. बहुरि शयनासंनशुद्धि जदा स्री दुष्ट जीवः 
नपुंसक चोर पयपायी जीववधके एरणदारे, नीचः लोक ब~ 
सतै होय तहां न वसै, बहुरि शगार विकार आभूषणसुन्द्र 
बश्च रेसी जो केत्रयादिक तिनिकी फीड नदीं रोय, संदर 
भीत तरस्य षादित्र जहां होते दोय, बहुरि जीं विकारदः 
कारण नग्न. गुद्यपरदेश्च जिने दीद पसे चित्राम होय, ष- 
इरि जहां हस्य परहोस्पर पोटा ध्रा्दिक शिक्षा देनेका टि 
कना तथा व्यायापभूपि होय) तहां नि न वसे. जिनतं 
प्रोधादिक. उपने रेखे ठिफाने न वते. सो शयनासनशुद्धि 
दै, नेतै.कायोरसगे खडा रदनेकी शक्ति दोय तेते खरूप्मे 
त्रीन होय खडे रै पीड डे तथा सेदके मेरनेकं अपकार 
सतै. बहुरि वाक्यश्ुद्धि जहां आरभ्भकौ परेरणारदित इचन 
व्रति युद्ध, काप, ककं, प्रलाप, पेशुन्य, कठोर, परषीडौ 
क्रनेवाङे वाद्य नं भवौ । अनेक विकथाके भेद ह तिनिरूपः 
चन्‌ न्‌ प्रच, जिरि त्रत शीलका उपदेश अपना `परका 
नामे हित्र होय्‌ मीठा मनोर वेराग्यदूं कारण अपनी श्र- 
शचा परंकी निन्दति रहित सयमी योग्य वचन . प्रवते सो. 
परचनशुद्धि ह, परै सेयम धप है, संयमके पाच मेद्‌ के ६, 
सापोयिक्, लेदोपस्थापना, परिहारवि्द्धि, इचमसाप्रार 
अयास्याति एसे पंच मेद्‌ ई इनिका विशेष व्याख्यान ्- 
न्यश्जन्थनिवे जानना ॥ ३६९ ॥ 
आं तप्र कै 


(२२९) 


इहपरखयसुदाणं णिखेकंखो जो करेदि समभावो ? 
‡वेविहं कायिरेसं तवधम्मो णिम्मलो तस्त ४०० 


शाषये-नी शुनि उ लोफ परलोक युखकी .छपेना 
र रहित हवा संता, बहुरि सुखदुःख वर पिति ठण कंवन नि- 
दा भरश्॑सा श्रादिकि रागदपरदित सममादी हवा संता य. 
नेक भकारं कायदलेशच करे है तिस भनिके निप तपध्प 
मनेय दे । भादार्थ-चास्पिङे रथं जो उम अ उपयोग रं 
खोत्तपक्ल्या हं} वदां काथक्टे सदि द्री होय द. सदे 
प्रासाकी विमादपरिणतिकरा संस्छारदो दे ताङ्रं भेरनेका 
उद्यम करं, रपे शुद्चरूप उपयोग चारि्रिविपे यमैः 
चहो षडा जोर थमे दैसो जोरकरनासोदी त्प) सो 
वाहन अभ्य॑तर दतै वार भकार कचा । ताका गणन 
अग चुक्का्भे हेयगा, रेस तप धमे कदा ॥ ४०. ॥ 
अग स्याम मेक रद ह-- 
जो चयदि भिदटुभोजं उवयरणं रायदोससंजणये 
बस्दिं ममत्तहेदै चायरुणो सो दते तस्स ॥ ९०१॥ 
भाषा्-नेो पनि शिष्ट मोम छोटे रागदरेपका उपजावनदारा 
उपर्य्‌ छोड, ममत्वका फारण उपतिकरा डोदे, तिस नि 
करे स्यागनामा धमे दोय ट, भावयि-ुनिके सपार्‌ दह भाप 
ङ ममत्व साग लौ पहर दी द । बहुरि तिन श्रन्‌ 
य पडे ३ तिनिर्‌ धख्यकरि कणा दैः ग्राहारयं- क्राम पड 


८९२०.) 


वषं तो सरस नीरसफा मपल नाहीं करै, बहुरि वर्मोपक- 
र्ण स्तक पीष्मी फपंटदटु जिन राग तीच वेषे पेसे र 
रासि, नी यहस्थजनके फाम न भावै. बहुरि वदी वस्तिका 
रनेकी जायगातरं काम पटे सो एेसी जायगा न वसै नारदे 
प्रपत्र उपने, रसै स्थागषमं कला ॥ ४०१ ॥ 
अगिं श्राकिचन्य धमर वरैर 

तिविहेण जो विवञ्जइ चेयणमियरं च स्वहा संगै 
छयवव्रहारविरदो णिग्गंथत्त्‌ हवे. तस्स ॥ ४९८२ ॥ 


` भापार्य-जनो छनि चेतन अचेतन परिष स्पेथा मनं 
यचनकाय छतकारितअदुमोदनाकरि च्योडे, कैष्ठा हवा संता,. 
ॐोकके भ्यवहारपु चिरक्त हवा संता होड, ति निके 
निग्रपणा दोय है, भावा्थै-पुनि श्रन्थ परपर मो दोहै 
ही ई परन्तु अनिपणा्मे योग्य देसे चेतन तो शिष्य संषश्रर 
भवचेतन शुस्तफ पिन्छका कर॑डलु धमोपकरण्‌ श्र आहार 
बस्ति ग दमचेतन तिनि भी सवैथा पपर शे रेषा 
विचारं जो मेँ तो श्रासा ही हं ्रन्य भेरी कि भी नादी 
मँ अर्चन हो, ठे निममल होय ताके आकषिचन्य प 
होय ३ ॥ ४०२ ॥ . 
भये जह्मचयं षद कै दै-- 

जो परिहरेदि गं महिराणं णेव. पस्सदे रूं । 

_ कामकेदादिंणियत्तो णवहा चैभं हवे तस्स ॥ ४०३.॥ 


(२३१) 


भापार्य-नो उनि खीगिकी संगति न करे, पतिनिकां 
रूदक नाईही निरस, बहुरि कामी कथा श्रादि शम्दकरि 
स्मरणादिकरि रदित होय रेस नचधा दिये भनदचनङाय, 
कृत कारित अनुमोदनाकरि करं तिस धुनि व्रह्मद॑धरम 
दोय ६, भवाय-इहां रेसा मी जानना जो ब्रह्म जाला ६ 
तादिप लीन हेय सो ब्रह्मचयं है | सो परदरव्यदिरै प्रासा 
कीन रोष तिनिचि सीमे लीन दोना भयान है जिं काम 
मनविपे उपज ३ सो अन्य कपायन्तिं भी यद रान्‌ ६ । 
अर इत कामका अलंबन सीर सो सका संप्र दे 
अपने स्वरूपनिषे रीन दोय ई ! तात याकी सेगति करना 
स्प निरखन्‌, याकी कया करनी, स्मरण करना, स्तर 
ताकै चये होय रै} इदां दीकामं सीरके अगद हृनार 
भेद रेसे लिखे ई ¦ श्रसेतन स््री-कष्ट पषाण अर खेपङत, 
तिनि मनवेचनकाय अर छत फारित अदुमोदना इनि डद 
ई गुणे अठारह होय } ठिनिक पांच इद्रियनिपं गुणे निवे 
टय । द्रव्य श्र भावते यणे एकसो अस्छी ( १८० दम 
कोच भनि माया सोभ इनि च्या गुरे सातसो चीद ७२० 
व । बहुरि चेतन खी दैडागन! मदुष्यणी तिर्वचक्षी तिनि 
कं कृत कारित अलुमोदनतिं गुणे नब (९ } दोय, रिनिष् 
मन चचन काय इनि रीन्पे युरे सारस २७ हेय, पांच 
इन्दरियनितै गुणे एकसो पतीस १३९ दोय, द्रव्य श्र माव- 
अरि गुदे दोयसो्त्तरि २७० दोय, इनि र्शरि संश 
आदार भव पैयुन परिहतं गुणे एक हजार भ्रस्सी १०८० 


(२३२) 

दोय इतिक. श्रनेता्धी चप्त्यारूयनावरण प्रस्याख्यानाव- 
श्ण ंश्व्तनं को पान माया लोम रप सोखेह कषयनि 
धुण सतरादजार दासे .अर्ी १७२८० होय अर प्रचेत 
पीके सातसो वीसं भेद भिराये अशर्‌ हनार १८००० 
होय एप मेद ई बहुरि इनि मेदभिक्ग अन्य प्रकारं भी कीये 
हसो अन्य अरन्त जानम, ए आत्माकी ण्स्णतिके कि 
कोरे भेद ई सो एर्व यी णेठि अपने स्वरूपम रमे तव वरह्म- 
चथ धमे उत्तम दोय ६ ॥ ४०३ ॥ 

प्रमि शीकगनकी बडाई फ ६, --उक्तं च, 
जो ण॒ वि जादि वियारं तरुणियणकडक्खवाणविद्धोदि ` 
सो चेव सूरसूरो रण्णो णो हये सूरे ॥ १ ॥ 

भाषाथ-जो पर्ष स्त्रीजनके ` कटाक्षरू१ए बाणनिकि 
रिष्या मी तिकारकु प्राष्ठन दोय दहे सो शूरदीरनिर्मे प्रथान 
हे, -अर नो रणविे शुरषीर्‌ रै सो शूरवीर नादी हैः भावाथ- 
युद्धे साम्हा शेष मरनेवछे तो सरीर बहुत है भर जे 
शी बहक न होय है बह्यचर्य्रत पति ह रे. -विरञे ई 
तेदी बटे सादी ई शरीरै, कामको जीवनेवछे दी वदे 
मद ई । रेस यह दश .भकार धमा व्याख्यान कीश 1 

भे याद संकोचे 

प्सो दहप्पयारो धम्मो दहरूक्खभो हवे णियमां । 
अण्णो ण हवदि. घस्मों हिसा शुमा. वि जत्य स्थि ॥ 


(२३३) 
भापाये-येद दय प्रक्र धम हे सदी दश्दक्षणस्य- 
रूप षप नियमकरि दै. बहुरि श्रन्य जहां घच्म भी सि 
षेय सो घमं नाहीं हे. भावार्थ-जहां ईिसाक्ररि ध्र तिस 
-कोटैः अन्यपसी षे थःय द, तिषदरे घमं न फदिये. यई द्धा- 
लक्षणसवरूप धमे कष्या दै सो दी धमे नियमकरि ₹ ०४ 
आगे इस गाथम फहया है जो नषा पद्य भी र्ति 
होय तहां धपे नाही ति दी भ्रथक्च सषकरि कटै ई-- 
हिसारंभो ण संहो देवणिमित्तं शुरूण कञ्जेयु ! 
हिसा पावें ति.मदो दयापहाणे जदो धम्मो 18०५; 
.“  भापदय-जततिदिता दोय षो पादै, रेत कट्या ई. 
अहुरि धभ॑दैसो दया धान्‌ दै, ध कया दै, तात देव 
के निपित्त तथा गुर कायेके मिमित दिसा अरम्पि सो 
शम नारीं है, भावा्-अन्यमती समि चप यथ ई. पी- 
मांक तो यड करे ई, तं प्ुनि्को दोमै द ताक फल 
शुम कट है, बहुरि देवीके मरके एपादक चकरे चादि पारि 
देवी गरस चदे ई तामा शुम एर मानै ई, शौद्धपदी 
सा$रि मासादि आहार श्चुम कदे ई, वहुरि शवेताम्बर- 
निकरे के सृषरनिमं ठे कटी दै जो दैव गुर मेके निपिव 
चक्रवरिङ्री सेनामे चूर्यि जो साधु पैसे न-फरे ईते प्रनन्त 
संष्ारी दाय. कह मधर्पाक्षा यादार मी ङ्ख ६. हनि 
सर्निका निपिव $ गायां जानना. चो देव गुरते का- 
दनिमिच ध्साका श्रार्म धरं हैमो शुष नाः धमं ह 


(२३४) 


सोः दयाप्रषान दी है, बहुरि रेस भी जानना नो पूजा प्र 
चषा वैत्यालयफा निर्षापण संवयात्रा तथा वसतिकाकाः 
ननिर्माएण शहस्यनिके कार्य ते मीयुनिञआपन करै, न 
करावै, न अनुमोदनां करै. यह ध श्रदस्यनिका द सोत 
इनिका सत्रे विधान लिख्या ई तैं श्रदश्य कर, ग्रस्य 
युनिङ्‌ इनिका प्रश्न करे तो कटै जिन सिद्धातमं शहस्यका 
परम पूना भरतिष्ठ आदि लिख्या ६ तैत कयो. पेसे कटने 
ईिसाका दोष तो शृहस्यके ही ३, इसमे तिर रद्धान भक्ति- ` 
पकी भषानता म तिस संबंधी पुय भया तस्क सीरी 
सुनि भी है, हिसा शृहस्यकी है, ताके यीरी नादी, बहुरि 
शस्य मी हिखा करनेका अभिप्राय करै तो अशुदी रै. 
पूजा प्रतिष्ठा यतनपुवेक करे रै, कारथमे दिवा दोयसो श- 
दस्यके कैसे टले १ सिद्धातमे रेषा भी दया ई जो भअ 
श्रपराष ठै बहुत पणय निपनै रेसा कायं श्रदस्यद्ै योग्य 
ह, शरद्य जिसमे नफा जाणे सो काये करै. योडाद्रव्य दीये 
बहुत द्रल्य श्रै सो कायै वरै. $ितु यनिनिकै एसा कायं 
नाही शेय ई. तिनके सवथा यतन दी है देषा जानना ४०४ 


देवशुरूण णिम्मत्त हिसारंभो वि होदि जदि धम्मो }. 
दिसारहिओो धम्मो इदि जिणवयणं हवे असिं ॥ 


भाषाये-नो देव गुरुके निमि हिसाका आरम्भ भीः 
. थतिका धपे शोय तौ जिन मभवानके रेसे वचन ई जो धैः 
सादश ह सो दसा बचन अलीक ( मूग ) डरे. भा- 


८२३१५) 
वाये-जातं यमे मगवानने ईिपाररिति कला ६ वादे डेव यु-- 
रके कायक निमित्त मी पुनि साका प्रारम्भ नषे. जे 
श्वेताम्बर कट ई सो मिथ्या है 1 ४०६ ॥ | 
आगे इस्त ष्का दुर्दमपणा दिख ६-- 
इदि एसो जिणधम्मो अरुद्पुव्वो अणादइकारे वि 
मिछत्संजुदाणं जीवाणं छद्धिदहीणाणं ॥ ९०७ ॥ 
भाषाय यद निने्वर देवका धर्मे अनाहि काल- 
विक भिथ्यालकरि सेयुक्त जे जीव्‌ निनिके कालादि रम्बि 
ना भाई, तिनिकं अरग्धपूवेक दै पूरे वहं पया नार्ही 
भवाय -मिण्याखकी अलः जीरनिकै अनादि कारतै रेसी 
३ जो जीव अीवादि तस्वाथनिका घरद्धान कदं हवा नाही, 
विना तलार्यघद्धान भररिसाधमक्ी प्राप्ति कतै हेय १ ४०७ 
आगि कै र फ श्रलन्यपुवेक धरपद पायक्ररि केव 
धुर्या दी आशयं करि न सेदणा+- 
शदे देहप्पयारा पावकम्मस्स णासिया भणिया ! 
पुण्णस्स य सजेणया पर पुण्णत्थं ण कायठवा ७०८ 
भाषाय -ए दश्च पकार परमके मेद फटे, ते पापकर्मकेती 
माष करनेग्राले कटे बहुरि इण फक उपनादन हरे करै 
ह परन्तु केवलं पुरयदीका अर्थं भयोजनकरिनाही गीशार फ 
रने ! भाव थे-सतावेदनीय, श्मधायु, ्वभनाम्‌ ्॒पगोत्ररो 
दुष्य कमे कटे ईै.भर च्यारिषातिकरम र असातपिदनीय अद्यु 


(क 


३६} 


-भनाोम अद्युगद्यादु यचुभमोनर पपक्मे कह रसाद्‌ लक्षश 
घमू पारक चाश करमेवाला पुरायकाउपजामनहासय कथा 
तहां केवल पुराय उपजाय अभिषाथ राखि इनिकं 

-सेवणो जाति र्थ भी वव दीदे. एष्मैतौपापनो घाति 
कम ताके नाकच करनेवाडा ३. श्र श्रघातिमं यन्नु परङृटि 
डं तिनिका नाच रे ६. अर पुराय कमै हे ते संसारके ज 
भ्युदयदकं देह सो इनिते तिसक्ा मी ज्यव्हार पेत्ता इन्व 
दोय है तो छवयमेव दोय दी है. विघक्षी बाख करणा तौ 
संसारकी वाल्य करना ई, सो यह तो निदान भया, मोक्षका 
अर्थीके यह दोय मादी. जेत किपषाण खेरी साजे अथं 
क्रे ताके घस वयमेव होय ई, ताङी वाह्या किद्‌ करे 
मोद्धके अयींकं पुण्यवेषकी षांछा करदा योग्य नाही ४०८ 


युण्णं पि जो समच्छदि संसारो तेण ईहिदैः होदि ! 
-धण्णं सगगड हेड पुण्णखयेगव गिठवाणे ॥ ४०९॥ 


साषाभ-जो परय भी चाह है तिस पुरषे दघार 
चाद्या. जातं पुराय दे सो सुगतिका वंषका कार हे अर 
मोक्ष है सो मी दुण्यका भौ कयकरि होय है, भावा्ै-दु- 
श्यते सुगति होय है. सो जने पुरय चाद्या तिसने संसार 
चाद्धा सुगति दै सो रंसार ही हैः पक्ष तो पुयथका मी 
शव भये हेय ३. सो गोश्षका अर्थक पुरायकी कड्य करणाः 
योग्य नार्दी + ४०९ ॥ 
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जो अहिरुेदि पुण्णे सकसाओो विसयसोक्खतह्ाषु 
दरे तस्स विसोही विसोद्िगरखाणि पुष्णाणि ४१० ए 
भावा्-जो कषायस्तहिव भया संता विपयपुडकी वु- 
९एाकरि परयकी भ्रमिखापा करे ह ताके विशुद्धता म॑दफ- 
वायके अमातरकरि दूर वतं है. दटहुरि एय कम॑ है सो बि 
शद्धदा ई मूल कारण लाका, पेखा ६. मादाय-नो तिप 
यनिषी वष्णाकरि ण्यक चद है सो तीन कषाय दै, श्र 
पुय होय सो मद्रकपायसूप विशुद्धि तरिं चेय दसो 
चुएय चाह त्रि आगापी पुरववन्ध मी नादीं हेय ६ निः 
दानपात्र फल होय तो तेय ॥ ४१० ॥ 
युण्णासए्‌ ण पुण्णं जदो णिरीहस्स पुण्णस्तपचचीं । 
इथ जाणिङुण जद्रणो पुष्णे वि म आश्र णद्‌ ॥ 


मापार्थ-जातं पुरयकी वांडाकरि रो पुण्यवन्ध गर्दी 
दय ६ अर वाद रदित पुरूपके पुरयका षय दोय ६. ताद 
भी यदीश्यर है रेसा नाणिकरि एण्य विप मीबांद्य श्रा 
दृ मति करौ. मावारथ-इदां घुनिएजक उपदेश कदा दै 
जो पुगयकी वंदे एय॒यवन्य नारदी रो ध्राशा परै चंधं द 
वं श्राया पुययकी भी परति करौ, जपने स्वर्प्की प्राप्ति 
कीणर क्ये ॥ ४११॥ ४ 
प्ण वेघदि जीवो म॑दकसाषएि परिणदे संते । - 
तद्य मदकक्ताया हेऊ पुण्णरत ण हि वंछा ।{ ४१२ 


१, 


४ 
~^ ~ 
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भापराये-जातें जीव र सो मंदकषायरप परिमा सता 
रणको वाये दै, ताते एुरयवंषका फरण मेदकषाय $, - 
ब पुरयबन्धका कारण नाहीं ३, पुरायवष ` भेदकपीयतै 
-होथ है, अर याकी षां दै सो तीतर कषाय दै. तति बाह्य 
न करणी, निर्व पुरूषके पुण्य वंध होय £, यह लोकिक 
भी कटै है जो चाह करं पादू किच मिलि नाही, विना चा- 
हिषालेकों बहुत मिति दै. ततिं वांखका तौ नविध दी रै. 
इहां फो पर्त श्रध्याता प्रथने तो पुरयका निेध बहुत 
कीया अर पुराणनिमें पुरयदीका अधिकारदैसो हम तौ 
यह जण ई पारमे दुण्यदी बडा है, यादीत तो इं इन्दि 
यनिके सुख रत ह यादीत मरुष्य पर्याय, भली संगति, 
भा श्ररीर मोक्ष साधनेके उपाय. मि है, पापतै नरक नि. 
गोद्‌ जाय तव मोक्षका मी साधन कदां मिले १ ततिं रसे 
शुण्यकी बाह क्यो न कीनिये १ वाका समाधान-यड कया 
-सो तो सद दै परन्तु भोगनिके अयं केवल पुण्यकी बाडा 
का अस्यत निषध है भोगनिके श्रये पुण्यकी वांछा दरे ताके 
अथम्‌ तो ५५ पुण्यं ४ ५. अर इदां तपश्चर 
-शारिकक्रि वाधि भोग पारै, तहा ` अरति र्याति 
गोगनिकं (५ सक नस निगोद ही पावै अर ध के 
स्थरप साधनेके प्रथ पुन्य पावै ताका निषेध है नादीं+ुयय 
त पोक्षसाधनेकी सापरप्री मिले ेसा उपाय राति तो तहां 
परंमाराय मोदकी बाहा भै, पुण्यकी तो बाह्या न भ. 
जस कोर पुरुष भोजनं करनेकी बाह्यकरि रसो््की सापग्री 
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भेली कर तिनिकी बांखा पहली शग तौ मोजनदीकी दारः 
कदिपे, बहुरि मोजनकी षाह विना केवर साप््रीहीकी 
बाखा करै तौ सामयी परल मी ग्रयास परात्र दी भया, कु 
-फल तो न मया, पेत जानना, षुराद्षनिमे पुरयश्षा भरधि- 
करारहै सोमी परक्षदीके श्रथिदे संहारफारो तहंमी 
नियिध दी ६॥ ४१२ ॥ 

अभ दश लक्षण धे दैसो दयाप्रषानदहश्र्‌ द्या 
2 सो सम्यक्तकरा धरर्य चिह दै नार्तं सम्पक्छद शो 
जीच अजीव श्रासत्र वे संवर निज मोप्त इमि पताये- 
निरे शानक श्रद्धान स्वरूप है. सो यह होय तव सदे 
-जीवनिकों आप समान जायि दी, तिनिकै दुःख दोय तवः 
आपकी श्यो जाणे, तव विनिी फरुणा दोय दी. भर ध- 
पना श्ुदध स्वरूप जागे कपायनि्ो अपराध दुःखस्प नर्भे 
इनि अएना धात जा तच आपकी दया फषायमायके ज. 
मावकतौ मानं रेत ब्रहिपाकन धम नय हिवाकौ यथम लाने 
शेता द्धान सो दी घभ्यक्त्वरै. ताके निधौकिवद्‌ भादि दे- 
करि श्राठ भ्रग , तिनिको जीव दया दी परि षाय कटे 
ह, तहां भयम निःशंकितको क ई,-- 
क जीवद्या धम्मो जण्णे हिसा वि होदि किंषम्मो 
इेवमादिसेका तदकरणं जा णिस्तका ॥४९३॥ 

भापाये-यह्‌ विचारं नो कदा लीद द्वा पपै फिय.- 
इदिरे पथनिक्ा बषृरूप दसरा रोया घरं हं १ श्या 


(नि + 
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दिक धर्मनिपैस्य दोव शंका है. याकान करणास नि 
शकरा ३,.भवाये-इदां आदि शब्दे कटा दिगम्बर , यती* 
नीको मो दै. कि तापस परंवामि श्रादि तप करे -ति- 
निकों मी है अयवा दिगम्बरको ही मोक्च दै कि श्वेताम्बर 
को है अथवा केवली कवलादार करे रै किं नाहींकरे है अ- 
यव। सीनिकौ मोक्ष हे कि नादी अ्रयका जिनदेव वप्र 
` अनेका क्या सो सत्यै क्षिं श्रसत्य दै रेसी भाशंङा 
न्‌ करै सो निः्यक्रिच अंगणे ४१२३॥ 
द्यभावो वि य धम्मो हिंसाभावो ण मण्णदे धम्मो 
इदि सेदेहाभावो णिस्तका िम्मखा होदि ॥ ४१४॥ 
भषाथ-निश्चये दयाभाव री ष्म दै साभाव ध्म 
ने किये रेपे निश्चय भये सेदेहा अभाव होय सो.दही 
नित्त निशशकित गुण ह. भावा्थे-अन्यमतीनें मान्या. जो 
विपरी देव घपे. गुरुका तया तलका स्वरूप ताका सवेया 
निषधकरि जिनपरतका कल्या श्रद्धान्‌ करना सो निश्वोक्ि 
शण ई शका रहै सेते श्रद्धानं निमल-दोय नादं ॥ ४१२ 
आत निष्कासित गुणनं कहै है . | 
जो सगगखहणिगित्त, घम्म, णायरदि द्सहतवेहिः।, 
शुक्खं.सर्महमाणो णिङ्कव्स्मा जाये. तस्स 19.२५६ 
मारय -जों-सम्क्री हुदधर तप्करि गी ` स्वगेषुखङ्ष , 
अवे-धमेको. आचरण न कौ ' विके निःक्ंसित एण दोशः 


व 
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द. कैसा ६ तित दुद्धर तपकरि मोक्षी शी वांछा करता सता 
३, भाषार्य-नो षमेको ्राचरण करे ददर तप कर सो पौ- 
शृ्ीके अथ फरं स्वगे श्रादिके युख न चा त्किं निः 
क्षित गुण्‌ होय ई ॥ ४१५॥ 
पराम निरविविक्रित्ा गुणक. कै $ 
दहविहधम्मजदाणं सदावदुग्गधभसुददेहे । 
ज णिद्णं ण कीरद्‌ णिविविदिभिल यणे सो हु ४१६ 
माषाे-जो दशप्रकारके षमेकरि संयुक्त ञे शुनिरान 
तिनिका देह सी प्रथमणो देका श्वमावद्ी करि दुष 
` अशुचि है षहुरि स्नानादि सेस्कारके अभावे बादथमे पि 
शेषकरि श्रशुचि दुर्ध दीति है ताकी रक्ता नक्रंसोनि 
-िचिकिस्छा शण ३, भावाथ-एम्यर्षटीपुरूपकी प्रचान दि 
सम्यक्तत्तानचारित्रयुणनि प्रि पडे दै देहतो सभावं दी 
करि अश्चुचि दुर्गय ह तठ युनिशजननिकी देहको तरफ कटा 
देखै १ तिनिके रलत्रयकी तरफ देखे सच कटको कानि 
आवै. यह्‌ ग्ानि न उपजाना सो दी निविचिकितपा गुण 
ज सम्यक्त गुण प्रधान न दोय ताकी दटटि पदी देद- 
परि पदै तव ग्लानि उपनै तव यह गुण न देय रै ॥४१६॥ 
अगिं ्रमृददषटि गुणों फर ई, 
-मयर्ज्जाराहादे िसार॑मो ण मण्प्रदे धम्मो | 
ज जिणवयणे छीणो -अमूटदिद्टी हवे सो हं ४१७} 
१६ 


„ ~~ 


+ 


(२४२) 


- भाषाये-जो भयकरि त्था लजाकरि तथा रमरि 
दिसके. आरम्भकं वमे नाहीं मानै, सो पुरुष अमृटद््टियुएः 
संयुक्त दै. कैसा है भिनवचमविवे लीन है भगवानने थ अ. 
खा ही कटवा है रेष इ भद्धा युक्त ३, मावा्थ-्न्य- 
मदी यक्षादिक ईसा धमै थें ६ ताको रानाके मयत तथा 
काहू व्यन्तरके भयत तथा लोककी ल्व तथा किल ध- 
नादिकके रभते इत्यादि अनेक कारण रै तिनि चमे 
मानै रेसी शद्धा रजो धम तो भगवानमे अर्हा दी कल्ला 
दे ताके अमूटदषटि युण दै. इदां हिसारम्भके कदनेमे हिसाकर ` 
धरूपक देव शास्र गुर ध्ादिविषे मी मृढदष्टि न होय ई 
रेता जानना । ४१७ ॥ 

भाम उपगरूहन युणकों कहै ईै,-- 
जो परदोसं गोवदि णियदुकयं णो पयासदे लोए ६ 
भवियव्वरमावणरओ उवगरूहणकारओ सो इं ४१८ 


भाषाये-जो सम्यो परक दोषक्लौ तौ गोपे ढक व- 
इरि श्रपना सुत किये एुरय गुण लोकविषे भकार नाहीं 
कदा न फिरै. बहुरि एेसी भावना लीन रहै जो मवि 
तव्य है सो होय दै तथा दोयथा सोऽउपगूहन गुण करने 
वारा है. यापाथ-सम्यण्टष्टिकं एेसी सावना रहै हे जो क~ 
यैका उदय ३ तिश्च अयुसार मेरे लोके श्टरत्ति हसो दोणी 
& सो होय ३, ठेसी भावनाते अपना युणको भकादता फिर 
, नारी, प्रक दोप ्रगट करे नादी, बहुरि सा्धभीं जन तथा 


॥ 
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पल्य पुरुपनिमे को केके उदये दोष उमे तो साक्ष 
शिपावै, उपदैश्रादिकरि दोप छुडानै, एतै न कर जानें बि- 
निकी निन्दा होय, धर्मेकी निन्दा होय) धमे पर्मासेंदो- 
धका अभाव करना दै सो हिणावना भी अभावी करना 
द. जाों लो न जानै सो श्रभाव तुरण दही ६ पे उपगूदन 
गुण रोय ह ॥ ४१८ ॥ 
अगे स्वितिकरण गुणकों करै ई 
धम्मादो चरमाणं जो अण्णं सेटयेदि धस्मम्मि { 


अप्पाणं पि सुदिटयदि ठिदिकरणं होदि तस्सेव ॥ 
भापाये-ने अन्यो वम चायमान देतेकों पधि 
स्य.प तथा अपने ्राखाका मी चरनेते रट करं तिके निश्च- 
य स्थितिः रणः मुण होय है. भववा्ये-वमैतं चिगनेके भ्रनेक्ष 
करण ह सो निश्चय व्यवहारखूप घमेतं परफों वथा आपु 
चिगना जापि तथा उपदेशे तथा ल॑सं होय तेसं टट फर, 
ताकत स्थितिकग्ण गुण हय है ॥ ४१९॥ 
मागे वत्सलस्य शुण्ड कटै र, 
जो धभ्मिएयु भत्तो अणुचरणं कणदि परमसद्यए | 
परियवयणं जपतो चच्छ्छं तस्स भव्वरस ॥ ४२० ॥ 
भापायथ-जो सम्णनटषठी जीव धानि किये सम्फटही 
आकर शनिनिषपि नो भक्तिवान्‌ देय, वटुरि तिनके यः 
ग ससार प्रत, पदम अद्वारि धिपवचन धाता सता पवष 


(२४४) 


ति भव्यकरे वात्सरयगुण दोय दै, भानाये-चरव्य गुदम 
धर्षाचुराग भधान ६ उच्छष्टकरि धर्मास्पा पुरपनिसं नक 
भक्ति भ्रनुराग होप तिनि भियवचन सहित भवतत, तिनिई 
भोजनं गमन चायमन आदिकी करिथाका भरनुचर होय भ्र 
वै, गाय वछरेकीसी रीति राते तक बात्सट्य गुणे हेव 
३ ॥ ४२० ॥ 

आं परमावना गुण कहे दै 


जो दसमेयं ध्म मनव्वजणाणं पयासदे विम | 
अष्पाणं पि पयासदि णाणेण पहावणा तस्स. २१. 


भाषाय-नो सम्यण्दष्टी दशभेदरू१ धमो भव्य जी- 
निके निकः श्रते ज्ञानकरि प्रगट करे तथा अपनी ओआ- 
साकोँ द्चमक्ार यभैकरि भकासे तकि भरभावना यु होय 
ह, भावाथेःन्थका विख्यात करना सो प्रभावना गुण ई. 
सो उपदेशादिककरि तो परे विषै धमे प्रगर करे, अर ~ 
पना श्रात्माकोँ दत्र धमे अगीकारकरि कमे ककत ₹- 
दितकरि भगट करे ताद भभावना गुण होय ३ ॥ ४२१ ॥ 


जिणसासणमाहप्यं बहुविहलजुतीरहि जो पयासेदि । ` 
तह तिष्वेण तेण य पटावणा .णिस्मला तस्स २ 


भाषृाये-जो सम्यण्द्ी शरष अपने ज्ञानके बलत अ- 
नेक भ्रकार युक्तिकरि परादीनिका निराकरणङरि वया न्याय 
व्याकरण खद्‌ अलंकारसादिख विवफरि वक्तार्णा वाशु ; 


(२४१) 


निकी रचना करि तथा भ्रनेकपकार युक्तिकरिवादीनिकानि. 
राकरणकरि तया प्रनेक अतिशय चमत्कारं पूजा प्रष्टि चथा 
भहान्‌ दुद्धर तवहचरणकरि जिनश्नासनका पारासप्य प्रगट 
करे ताके प्रमावना युण॒ मिम दोप १. भायार्थ-यद १ 
सादना गुण वडा गुण ई यातं थने श्रते जीवनि प- 
मेकी रुचि श्रद्धा उपनि श्राव 2 तां प्भ्यग्ष्टी पुरपनिक् 
श्रवश्य होय ६ ४०२ ॥ 

आगे निःथेकिति रादि गुण कित पुन्य संय ताकौ 
कृ 
जो ण कुणदि परताक्तै पुण पुण वेदि घुदमप्पाणं! 


ददियसु्हणिरेर्खो गिस्तकाद्युणा तस्स ॥ २२३ ॥ 
भापादे-जो परप परकी निदा न करे दहुरि धुदध घ्रा- 
त्माको बार वार्‌ भार बहुरि इद्धिय सुखकी श्रपेक्ता वाटा 
रषि होय चाके निःशेकित आदि अष्ट गुण अरिपा परमस्य स- 
अयवत्व होय ६. मावार्थ-इ्षं चीन विशेषण्‌ हं तिनिका ता- 
स्यं पदर फिजोपरकी निदा फएरे सरक निरिविकितसा 
र उपगृहन स्थितिकरण यण कधं होय ठया व्िरय 
ससे होय तक्ति प्रका निदक न दोय तत्र ये वार्‌ गुणहोय 
ई. बहुरि जाकं अपना थत्राका वस्तु सस्पम दका पदेद् 
हेय तथा भृढ चष्ट देय सो यपने ग्रत्माो चार्म्बार ` 
शद्ध कसं भवर ताते शद्ध आपका मादे चादीकं निःङ्िनि 
तथा श्रमृदरषटि युण छेयं. चथा भरमागना मी तादक्‌ दयं 


( २४६ ) 


बहुरि जके इन्दरियश्चखकी बा दोय तक्ति निःकाक्षितगुन 

नारदी रोय. उन्द्िय युक कांदा रदित भये द्यी निःड- 

तित युश सेय. एप आट गुशकते सेमवनेके रीन विरे ई ॥ 
दानि ए कटै ईै-ये गट गुण जते धमेकिपै कहे त 

देद गुट आदिविषै भी जानने,- 

णिस्तकापहुदियुणा जह्‌ धम्बे तह्‌ य देवयुरुतचे । 

जागेहि जिणमयादो सम्मत्तभ्रिसोहया एदे ॥ २४॥ 


भापाथै-ए्‌ निः्क्तित घ्रादि अट गुण कहे वे घम 
विवे प्रकट दोतते कहे ठते दी देवक शतपदे तथा गुर्के 
स्वरपविपै तया पद्व पचास्विकाय कप रत नप पदा- 
थैनिके ्ठसूपरिरै दोय ई. तिनि भदन विद्धन्दत जा- 
नने, ए आर ग॒णं सस्पकलकों रिरततिदारं विद्युद्ध करमे- 
बाले ई. भावा्ये-देव शु तखछविषे शेका न करणी, तिनिकी 
यथाय थद्धाठं उन्िय सुखकी रादा रूप काक्षा न करणी; 
विनिम ग्डानि न स्यावनी, तिनिविषे भृढरषटि न रादणी, 
विनिके दोषनिका यमव करना तया विनिका दंकना, हि- 
निका श्रद्धान इड करना, दिन्कि वात्सदय विशे श्रुरग 
करना, तरिनकी महिभा अकर करनी एसे रार युक इनि- 
विषे जानने, इनिकी कथा अर्मे ्स्यग्द्ी मये किनकी 
{निनशाङ्नितै जानयी, अर ये यटा युष सम्क्तके अ- 
दीवार दूरकरि निमेल करनदारे रेस जानना ॥ ४२७ ॥ 


( २४७) 


श्राग इय धके करेवा तथा जानमेषराला दरम 
द एस कृ ह 
घम्म ण सुणदि जीवो अहवा जाणे कचि कट्ेण ] 
कारं तो वि ण सच्छदि मोहपिसाएण भोखविदो ॥ 


मापायै-या ससार प्रयस्‌ तौ जीव रमो नायो दी 
नार्हा ह बहुरि कोई प्रकार वडा कष्टक नो नारी भी नौ 
मोदरूप पिशाचकरि भ्मिद किया हवा करनेर्को कम 
नारदी होय दै, मावार्व-अनादिसंसारतं मिथ्यातकरि लकरि शमित 
नो वेह प्राणी प्रथम्‌ ते घमैकों जये दी नाक ६हुरि को 
काललब्ितं गुरुके सेयोगते ज्ञानावर्णीके क्षयोण्ामऽं ननि 
मी तो ताका करना दुम ई ॥ ४२५ ॥ 

शाम घर्मका प्रहणका माल्य दतर कै ६,-- 
जह जीवो कुण रदं पुचकटततेसु कमभोगेखु । 
तह जई जिणिदधम्मे तो ङीखाए्‌ सहं ख्देदि २६ 

मापाये-जत यह जीद पुत्र फलव्रविप तया कपि भौ- 
गि रति भीति करं ह पैसे नो जितेन कीतराग धम- 
विपै कर तो लीला पात्र वीध कतमे वै खं पाष दोग 
ड | भावारै-नैपी या प्राणीके संसारन्पिं तया शन्ियनिके 
विपयनिकेषियै षीति दै शसी जो लिनेदवरकेदण लक्षश पपै 
-्वस्प जो वीतराग धम तादपि भीरि दद तोगेकहे द 
-कारपिौ गोद पतं ॥ ४२६ ॥ 


(२४८) 


श्ागे करैर जो जीव लक्ष्मी चाहै ई सो शरमेतरिना 
होय {- 
कच्छ बेड णरो णेव सुधम्मेष्ु आयरं कुण । 
वीएण विणा कुत्थ वि कं दीसदि सस्सणिप्यत्ती ॥२७ 

भाषार्थ-यद जीवं लक्ष्मीक चाहे ई बहुरि जिनेन््रका 
क्या नि भावक धमे्िपै आदरभीति नादी करे हतेल- 
क््मीक्ता कारणत्तो धम है, तित विनाक्तै ऋवे ? जेते 
वीज विना धान्यक्री उत्ति कह दसै ई १ नाश दीसै है. 
भावाथे-वीज विना धान्य न होय चि वमे्विना संपदा न 
दोय यह भसि है 1 ४२७ ॥ 

नागे धर्मात्मा जीवकी श्रटृत्ति कै है, 
जो धम्मत्यो जीवो सो रिठिवग्मे वि कुणदि खममावं 
ता परद्व्वे वजह जणणिसमं गणड परदार ॥ २८ ए 

` भवार्व-जो जीव धैव तिष्ट ६ सो वैरीनिके समू- 

द्वि क्षमामाव करं है बहुरि प्रका द्रन्यकं तने रै, श्रगी- 
फार्‌ नादी करे है. बहुरि परकी सीङू कन्या माता वहन 
सपार गिगे हे ॥ ४२८ ॥ 
ता सव्वत्थ वि किन्ती ता सन्वस्स वि इवेद वीसासे! 
ता सव्वं पिय मासह्‌ ता सुख माणस कुण ॥२९॥ 

भाषार्थ-जो जीव धैव रिष्टैहे तो सवे लोके 
ताकी कीति शेय है, बहुरि ताका प्वेलोक विवास इर 


(२४९) 


दै. बहुरि सो पुरुष स्वको प्रियवचन फटे नातिकोदुःख 
नं पावें दे. बहुरि सो पुरुप श्रपते श्र परकै पनको शुद्ध उ- 
श्वत करे है कोके यासु कालिमा न र. तैसे यक्तमीको 
दतं कालिमा न रै है, मावार्य-घमे सरदार सषदाई 
आ धर्म्मा पारासम्य करै 
उच्चमधम्मेण जुदो होदि तिरकंखो वि उत्तमे देवो । 
चैडाखो वि सुदो उत्तमधस्मेण संभवदि ॥ ४३० # 
भाषाथ-सम्यक्ल सदितत उच धमेकरि संयुक्त जीद 
सो तिर्यचं सी देव पदो पातै है. वडुरि चाराल दसो 
भी दैवनिक्ा इन्द्र पम्पक्त प्टिव उत्तम पपकरि दोय ई) 
अग्गीविय होदि हिमं होदि भुर्य॑मो वि उन्तर्म स्यं 
जीवरस सधम्मादो देवा विय किकिरा होति ६९॥ 
भापाय-या जीवकं उश्चम घमं अगितेदिपि(श्षी 
तर पाला) दो जाय ६. बहुरि सपं हं श्षो उत्तम रलनिरी 
भाला ष्टो जायदै बहुरिदेबरहते मी किकर दाप्य ई। 
उक्तं च गाया, 
तिक्लं खरग साखा दुजयस्डिणो नुरहकस सुयणा | 
हाखादरु पि आभेये महापया सपया दोदि { १ ॥ 
भापये-उशम घमं सहित जीरक वीक्षा खटुयसान 
खपारा होय नाय दै. यदूरि दुनेयण्सा जं नीत्या न जाय 
खिजरी सो मी सुखका कर्बादायनुनन कथि पित्र 


९२५०) 


` सम्रान होय रै, बहुरि दादर जो जहर सो मी अगृतद्दमान 
परिणवे है, वहत कहा किये पदान्‌ वडी श्रापदा मी स- 
षदा होय जायदहै।॥ १॥ 
आख्यवयणं पि सं खज्मरदिये वि रुच्छिर्षपत्ती | 
धम्भपहाबेण णरो अणञ वि सुकरो होदि ३२ 
भाषाये-षरमके परभावकरि जीवके मूड वचन मी सत्य 
वचन होय ई, बहुरि उदम ररित्के भी रक्भीकी भानि 
होय ह बहुरि अन्यान्य फां मी सुखका करनहारा होय है 
भावाये-इदां यह अथे जानना नो पूव मै सेया होय तौ 
ताके भ्रमावते इं मूढ बते सो भी साची होय जाय. उ 
यमविना मी सेपत्ति पिते, अन्याय चाक्ते तौ मी सुखी रै 
श्रथवा कोर मूढ वचनक्षा तुदा ( बाथद्‌ ) कणा तौ घीन्मे 
(अतम) साचा दोय, अन्याय कीया लोक करै हे तो न्थाय- 
वारेकी सहाय ही दोय एेसा मी जानना । 
प्राये धमेरहित नीवकी चिदा करै ई, 
देवो वि धभ्मचन्तो भिच्छक्तवेसण तरुषरो होदि । 
चक्की वि धस्मरहिओ गिवडड् णरएु ण सैपदेहोदि 
भाषाये-यमेकरि रहित जीव ई सो पिथ्यात्वका बसकरि 
देव भी वनस्पति जोव शएकैद्धिय अआयहोय द, बहुरि 
न्वकरवत्तीं भी मेकरि रदित होथ तथ नरकविषै पडे दै जरति 
प्राप टै सो संपदाके अभे नारदी ह । 


(२५१) 


घभ्मविहीणो जीवो कुणह असन्ख पि साह्यं जदि 
तो ण वि पावदि इ सुट अणि परं ख्हदि ३४ 

भाषाथ पमेरदिव ीव टै सो यथपि बडा यथे 
योग्य साद प्राकर कर सौख तक्रे शट दत्तुरी भामि नः 
होय केवल उङुट अकतििक्तरि थन शष्ट दोयं ६। 
मावाथ-पापके उदयते मली कर बुग रोय ६ यट जगद्र- 
पिद ₹॥ ४३४ ॥ 
इय प्चक्ख पिचर्ठिय धघम्पाहम्माण पिविहमाहष्यं ¦ 
धम्म आयरह सया पारव दरेण परिहुरह ३५ 

माषा भरणी दयो या भकार ष्म अर्‌ धया अ- 
मेक प्रकार पाहारम्प भसय देचिक्षरि तुप्र धर्मद दसै 
शर णड दूरदीत परिदरो. मादा्थ-प्राचये दृशमकरार धप 
का सरूप कदिकरि चधभेका एक दिखाया. चव शद थ 
उपदे सीया नोरे प्राणी ह! जो परदयप्त धमं यवमत 
फल रोकविवे देखि पेद आदौ एपडूः परिदरी, वावाय 
वडे उपकारी दै निष्कारण श्रार्ं किदू चादिपे नरष. 
निखद भये सते जीवनिके कल्पागदीके यथ बारवार टि 
करि प्रणीनिको चेत करायै ई, रेते शीयुम रन्दने पनन 
योग्य ई, पसं यत्िरक् व्याख्या किया | 

दो 
परनिद्ायक्के मेद, थमे दोय प्रसर । 


ऊ ५९ 


(२५२) 


ताईं सुनि चितो सतत, गदि पावो भवपार ॥ १२॥ 
इति चमौ नुमेक्ठा समाप्ता ॥ १२॥ 
अथ वादश्च तपांसि कथ्येते. 

आगे पर्पाुरे्ताकी चूलिका कहता सता आचारम 
वारदपमरकार तपके विधानका निरूपण करे ~ 
जारसमेओ भणिभौ णिज्जरहेऊ तवो समासेण 
तस्स पयारा एदे मणिललमाणा सुणेयव्वा ॥ ३६॥ 
. भाषाथे-तप दहे सो बारह प्रकार सप्षेपकरि जिनाणम 
विषे कलया है. केषा है १ कमे निनराका कारण है तिसके भरः 
कार भागे कमे ते जानने. मावाथे--निनैराका कारण 
तप दै सो वारदषरकार रै, बराहमके अनशन श्रवमोदयं इतिप. 
रिसख्यान रसपरित्याग विर्िक्तशय्थासन कायने रेते 
छः भकार. बहुरि अन्तरंगका भायधित्त विनय वेया 
क्वाध्याय व्युत्तमं ध्यानं रेस छ प्रकार, इनिका व्यास्यान्‌ 
अव करिये दै तहां भ्रथम दी अनशन नाम तृ च्यारि 
गाथाकरि कटै ई,- 
उवसमणं अकृखाणं उववासो वण्णिदो सुणिदेहि । 
तद्या अैता वि य जिदििया होंति उववासा ॥ ३५ ॥ 

भाषार्थ--युनीन्द्र है तिनिने इन्दरिथनिशा उपवास 
कषये विषयनि्म न जाने दैना प्रनक्‌ अपने भ्रात्मसरूप- 
वि लमाषणा सो उपवा कष्चा दै. त्रीति नितेन्िय हैते 


(२५३) 
श्राहारे क्रते भी उपवास सहित दी करिये. भावर्य-ईदि- 
यका नीदना सो उयवाप्त घो यत्ििण॒ मोनन करते भी 
उपवासे दी हैँ जाति इद्रियनिकं वशीमूतफरि भद ई । 
जो मणद्रंदियावेजई इहमवपररोयसोक्खागिरवेकसे 
अप्पाणे चिय णिवसइ सञ्छ्ायपरावणो होदि ॥ ३८ (१ 
कम्म्राण णिजरटर आहारं परिहरेद्‌ खीखाए ! 
षएगदेणादिपमाण्‌ तस्स तो अणसणं होदि ॥४३९॥ 


भपाये-जो मन दृद्रियनिका जीतनदार ६ बहुरि शष भव 
परमकके विपयसुखनिविपे अपेक्ता रदित दै बांखा नादी फर 
दै बहुरि अपने भ्रासख्ठहूप दी विपे पतै द. प्रया स्श- 
ध्यायगिपे तत्पर ३ । बहुरि एक दिनकी भर्यादं शमनिकी 
निनरके श्रये कीश कटय लीकमात्र ही प्लेश रदित ६ 
पततं आहारको च्तेहै है चाके अनगन तप चेय ६. मदिर्यै- 
उपा्तका एसा श्रथ दै जो ईद्रि पन दिपयनिधिपै भर- 
विपि रहित होय ध्ात्मामं षते सो रपवास है. सो ईद्रिय- 
निका जीतन पिपयनिकी इपलोके परलोक सम्बन्धी चाद्या 
न करनी, कै तो शा्मस्ठसूपविपि रीन रदना, क शाष्के 
अभ्या स्वाध्यायवियै मन रगदणाश्‌ त उयदासथिष 
ग्रषान ई, दहुरि र्टेश न उपर न कीरामरवि एक दिनक 
यर्यादारूर भ्रादारङा त्याग करना एम्‌ उपवा नापा अन 
श्नं तव देय ६ ॥ ४३८-४३९ 1 


(२५४) 


उववासं कठबाणो आरभं जो करेदि मोाहादो । 
तस्स किलेसो अवरं कम्माणं णेव णिज्जरणं ॥ ४० 


आषार्थे-जो उपवास करता सवा मोदते आरेम श्कार्या- 

दिककै कमे है ताके पिरे तो गृदकायेका ष्ठेश्च था दी 
बहुरि दसश भोजन विना ज्ञुधा तष्णाका क्ठेद्च भय पे 
होति व्लेश्च दी भया कमेका निर्जरण तो न भया, भावाये- ` 
आहारको गौ छोडे ्रर विषय इषाय आरंभकं न ल्येदै 
तनाकरे ्मिंतोच्लेशथादी दृषरा क्छेश भख तित्तका 
भया देसे उपवासं कमी निनरा कैत रोय !? कपी 
नि्मरा तो सवै क्लेश छोड साम्यमाव करे दोय 2, रेषा 
जानना ॥ ४४० ॥ | 

गे श्रवमोदये तपू दोय गाणाकरि करै ई 
आदारगिद्धिरदिओ चरियासम्गेण पासं जोग्गं ४ 
अप्पयरं जो स्ैजडइ अवमोदरियं तवं तस्स ५ ४१॥ 

भषाथ-जो तपस्वी श्राहारकी अतिचाहरहित हवा घू- 
क्त चर्थाका मायैङरि योग्य पाक आहार अति्यकरि 
अस्प ङे, तिच्कते भरवमोदये तप होय दै, रगये-पुनि श्रा- 
हारक छियाटीष्ठ दोष यले है वत्तीस अंतराय यले है चौ. 
दृ पल रहित प्राक योग्य मोजन छे है तौड उनोदर तए . 
क्रे, तावे भ्रपने थादहारके भरमाणतें योडा ले, एक ` तैं 


(२५१) 


लगाय वरतीस ग्रस तार आदारका प्रपाण कथा है सामः 
यथा इच्छा घटती ले सो भ्रवगोदर्थतय द ॥ ४४१ ॥ 
लो पुण किचचिणिमिन्तं मायाए मिद्रुभिक्खखाहटरं ! 
अप्पं ्युजदि भोज्जं तस्स तचं णिष्फटं विद्धियं ॥४२॥ 
भावाथे-नो धनि कीर्चिके रिरिच चया माथा फयर 
करि तया प्रष्ठ भोजनके लाके अर्थं श्ररप भोजन करे 
चपका नापर करे है ताक तो दसरा अवमोदर्यं तए निष्फल 
६. भावार्थ- जो रेसा भिचारे श्रय भोजन कयि भरी 
कीति होयगी, तवे कपट्करि लोको यरय दे किचम- 
योजन साघनेकै निमित्त तथा यई विचारे नो योदा भानन 
किये भोजन मिट रपसरित मिलेगा देसे अभिप्रायं अनो- 
द्र तप करे तो तके निष्फल है, यह तप नारी पखंड द; 
आगे इत्विपःरसख्यान तपका कदं ई, 
एमादिगिहपमाणं कि वा संकप्पकपियं विरसं । 
मज्ज पञ्च संज विच्चिपमाणं तवो तस्स 1 ४३1 
भापाये-ज) युन आद्यग्कं उतरे उव परदे पनम एसी 
भूर्याद ऋरि चक्षि जा गम एक द षर पहले प्रटेमा त भाहार्‌ 
तदपे नातर्‌ फर भगे त्था दोय परता जांपने रें 
मर्यादं कः, ठया एक रस ताकी मर्मदि करं हया देनेगतेकी 
मर्याद दरं रथा पात्री म्याद्‌ करं दै्ता दतार्‌ एषी री. 
तिष्रे पत्रमे तेकर देवेमासे टतमे. तया प्राण 


~~ ~> 


४ 
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-अर्थादकरं सरत तथा नीरस तथा फटाणा अन्न मिरेगा तो 
-लेवैगे इत्यादि एत्तिकी सख्या गणना मर््ादा मनम विचारं 
चरे तैत दी भ्ठितो लेव अन्यथा न ङेय. बहुरि आहार 
छेय तव पशु गड श्रादिकी स्यो करै, जेस गड इतउत देखे. : 
नादीं चरनेहीकी तरफ देले तेस ठे, तिसके टत्तिपरिवस्था- 
नतय रै. भावाये-भोजनकी भ्ाश्चाका निराप करनेकों यह 
तप है सकर पाफिक विधि मिलना देव योग ई यह बडा 
कठिन तप महाघुनि करे ई ॥ ४४३ ॥ 
घाम रसत परिस्यागतपकों करै ई,- 

संसारदुक्खतद्टो बिससमविसयं विचितमाणो जो ¦: 


गीरसभोज्जं शुंजदइ रसचाओ तस्स सुविसुद्धो ॥ ४४॥ 
भाषाये-जो युनि समार दुःख तप्तायभान हुवा ठेस ` 
दिचार करता ३ जो इन्दियनिके विषयर्हे ते विष सरीसे हैँ 
विष खाये एकवार परे हे विषय सेये बहुत जन्म मरण देय 
द. एेखां विचारि नीरस भोजन कर है तके रसपरिस्यागः 
तप निपभिर दोय है, भावार्थ-रश्च छह प्रकारक है घत ठेर 
दवि पिष्ट खण दुग्ध पेतं बहुरि खाय खारां मीग कड- ` 
वा तीखा कषाया, ए भी र्षकद्या है तिनिका नेसे इ 
चा होय तैस स्याग कर. एक ही रस छोड, दोय रष 
छोडे तथा सवे दी छोड रेते रसपरित्याग तप होय दै. शहा 
कोर पृष्ठ रसत्याशकों कोर जारे नादं पनहीमि' स्थाग करे 
तौ पर ही हतिपरिरस्यान है याभे वामे का विरेष १. 
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ताका समाधार) इचि परिसख्यानमे ठो ध्रनैयः रीहिनिकी 
संख्या ई इं स्पदीका व्याग ई यह विदय, बहरि यद 
भी विषे जो र्णपरिन्याग तो वहत दिनका भी हाय तार 
श्रावक जाणि भी नाय श्र दत्तिपरिस्ष्यान बहुत दिनक 
होय नाहीं ।॥ ४४४ ॥ 

ध्रानें विविक्त्य्यासन तमद कह ई, 
जो रायदोसहेदू आसणक्षिज्जाषवियं परिचयः । 


अप्पा गिध्विसय सया तस्स तवो पचमो परमो ॥ 
भापार्थ-जो युनि राणेपके कारण ने प्रासन श्रर 
श्या इनि आदि्कों छोड बहुरि षदा श्रपमे श्रानपन्व- 
रूप्रिपे से श्र निशषिय किये इन्दरियनिके पिषितं 
विरक्त होय तिप निके पंचमा तप धित्रिक्शय्यापन उत्कृष्ट 
दोय ३. मागभै-आकन कधि वैटचेरा स्यान यर श्रव्या 
कदय सोगनेक्ा स्यान, प्रादि दन्द मलमूत्रादि किमेक 
स्यान, देना सय जहां राण्द्ेप न उपनै अर्‌ वीनरगना 
चे पेमा एफान्त स्यान दोव तहां ब्रह साच, जात पनि 
निद थपनः अपना स्वस्य वाधना द इद्दियमिव् सरन 
नारदी ई तपि एकान्त स्यनद् फटा ह ॥ ४४४ ॥ 
मरूजादिद णिखेक्खो संसारपसीरमेगणिच्विण्मो 1 
अग्भैतरतवकु्ो उवसमसीलो महाततो । ४४६॥} 
सो णिचसेदि मसाणे वणगहणे णिञ्जणे सदामीमे! 
१७ 


(२६५८) 
अण्णत्थ वि पयते तस्स वि एद तवं होदि ॥४४७॥ . 
` भाषार्थ-जो पदानि पुजा आदिकवि तो निरपेक् है 
अपनी पजा पहिमादिक नादं चै टै, बहुरि श्वाध्ाय 
ध्यान आदि ने अतरग तय तिनिविषै शवीण हैः ध्यानाध्य- 
यमका निरन्तर श्रभ्यास रासे दै, षहुरि उपशमशील किये 
म॑द्‌ कधायहूप श्ान्तपरिणाम.दीं ३ समाव जाक, बहुरि 
महा पराक्रमी दै, सषपादिपरिणाम युक्त रै, रेषा पद्यु 
नि पाण भूमिविवै तया गहन वनविपि तथा जहां लोक 
न भै, एेसे निजनस्थानविपै तथा पदाभयानङ वदान- 
विवे तथा अन्य भी ` पेता एकान्त स्थानक जो कतै तके ` 
निश्चय यह विविंक्शस्थासन तप धेय है, भावा्थ-पहाष्ुनि ` 
विविक्तशय्यास्तन तप करे है सो सै एकान्त स्थानके सवे. 
वेढे है जहां चित्तके.कषोभके कशेष्ारे कदू भी पदाथि न 
दोय. एसे चने षर गिरिकी युफा टप मूर तथा घय 
मेव श्रदस्यनिके बणाये उदानरमे वस्तिकादिक देव मन्दिर ` 
तथा मसाणभूमि इत्यादिक एकात्‌ स्थानक दोष तहां ध्या- 
नाध्ययन करे है जाते देहत तो निमेमसख है विषयनिरे विर. 
क्त ई, अपने आतस्वरूपविषै अुरक्त दै सो अनि विनिक्त 
शथ्यासतनतपसयुक्तं द ॥ ४४६-४४७ ॥ ध्न) 
अगि. कायक्लेदयतपक करै ई, 
„ दुरसहउवसग्गजंदं आतावणसीयवाय्रखिष्णो वि .१. 


-.जो ण विं खेदं गच्छदि. कयकिसों तवो तस्स  ॥ 
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भाये-नो नि दुःख उपपका लीवनषटारा भरा 
प सीत श्रातकेरि पीडित शेय सेशः प्राष्ठ ने शेय, चिते 
कोभ क्ठेश न उपे तिप्त निके कायक्तेश मापा तपए दोय 
दै । मावार्भ-महा्टनि ग्रीण्टकालम रौ पर्वतम शिखर आदि 
-विपै जहां मूयेके फिरणिनिशू)वव्यन्त प्राद्ाप दोय तड भूमि 
शिल्लादिक तप्ायमान षेय ठदां श्रातापनयोण धारं ई 
वहुरि श्पीतकाखे नदी श्मारिकि वटवे चोदे नहतं श्रति 
शीत पदे दाह इष मी ददि नाय तदा खडे रई. नरि 
चतुभौ्षमे वपा वससे प्रवंड प्रथन चलि दंशमशक कार तेसे 
समप दृक्षकै तटे योग धरे र्‌. तथा भने$ विकट आन 
करे ६ रे ्रनेक कायवततेश्वके फारण मिपि ई गर सा- 
स्यमावतें चि नादी ई. जातिं अनेक भद्रके उपसीके नी- 
तनहारे ई ता विचि जिनके खद्‌ नाहीं उप ६, अपने 
स्वर्पके यानम गे रहं तिनके कायद्डेदनापा तप होय 
र, जिनके काय तथा दृद्वियनिप्र पपत हेष ई तिनिके बि- 
तमे तोम युनि सेहे निशपद व विन का 
देका सेद्‌ हेय ! रेते टदमक वाद्मतणकरा निह्व्ण भिण, 

अमि छषदयक्नार्‌ अतस वकका व्यास्यान फर्‌ द तष 
प्रथम दी प्रायधितच्नपिा वथ रद ६ 
दोसं ण करेदि स्यं अरण्णपिणकारएदि जो तिविदहं | 
कुज्वाणं पि ण इच्छई्‌ तर्स वितेदी परे ददि ४६९ 

भाषो यनि श्र दोप न करं भन्प पक्ति दोर 


(२६० ) 


म करावै दोप करत दोय ताद्ग ट मला न नण तिह 
उच्छृ विशुद्धि होय द. भावाये-इहां विशदे नाप भाश्यि 

तका है जातं श्रायः" श्रब्दकरि तो प्रहृष्ट चारिका यहणः 
दै पसा चारि जा दय सो श्रायः किये साघ्रु लोक 
ताका चिच जिस कायति होय है सो धायदिित्त कषये) 
सो आत्मके विशुद्धि करे सो भ्रायदिष्च है बहुरि दृश्रसा 
अ्थैरेसा भीदैजो प्रयः नाप चअपराधक्ा ३ तक्रा चिचत 
कदिये शुद्ध करना सो भी प्रायदिचतच्त किये, रे पूर्वै कीये 
श्मपरा्त जातिं शुद्धता दोय सो भायद्धिविच ई. सै जो 
शुनि मनव्चनक्राय इतकारितअमुपोद्नाकरि दोप नाहीं ल- 
गावै तके उच्छृष्ट विशुद्धता दोय. यदी श्रायश्षिविचं नापा 
तप है ॥ ४४९ ॥ 


अह कवि पमादेण य दोसो जदि एदि तं पि पयडदिं 

गिदोससाहुमूडे दसदोसविवजिदे दों ॥ ४५० [ 
 भापा्मै-त्रथवा को भकार भरगादकरि भ्रषने चारित्रे 

दोष आपा होयतो तादु निदौपजे साधु श्राचाये उनके. 


. निद्ट दश्च दोषवभित होयकरि भकट करे आल्लोचना करे 
भावाये-अप्ने चास्मे दोष प्रमादकरि ख्म्या होय रौ 





१ यत्याचारोक्त दशपरक्रारं प्रायचित्तं 1 
१ आटोधण पड़िकमणे उसय वेगो तहा विनोसरगौ । 
तवचेदो भूरं.पि य परिदाय चेष सदहणं ॥ 


८२६१) 


वार्यं पाप जाय दशदोपविव आ्रालोचना कर, ते पका 
दन्द्यं ¢ निन्द्रा१ कपायथ विक्थाध्स्नैह १ पे 
"यांच ईतिनकरे पेदृश्ट्‌ भेद भगनिकी शपेप्ना वदन भद्र 
होय द तिनिषरि दोष रथि टै. शइहुरि यायेचनाक्र दरं 
दोय ह हिनिके नाम श्नाक्तपिन १ च्रहुपानितव २ बादर ३ 
स्तम ४ दष्ट ५ प्रच्छन्न & चब्दाङकलिद ७ दरटुगम < म. 
-व्यक्त ९ तत्सैरी १० ए दद दोप, निनिका धरय रेभा 
जो श्राचा्यदर उपक्रणादि देकरि आपकी करणा उपनाय 
आलोचना करे जो रे कये प्रयदिवच योदा देसी, परसा 
विचार ठ यद आकरपितदोप रै. दहुरि वचन टी फरि भा 
चर्यनिकी वडा श्रादिकरि प्रालोचना कर अमिभरायरेपरा 
राव जो आचाय मोद भषन्र रद ग भरायदिचत्त योदा इ 
सात, रेस अनुमानित दोष ई. बहुरि श्यत श्प देय 
सो कई अच नरै सो श्एदोप ६. बहुरि द्यू वदा 
दोपतो द सद्य न फर सौ बादरदोपदै, ब्रहुरि प्रदम 
दोपदी कै दादर न श्ट यद्‌ नना यान पष्प र 
-दिया सो द्र कादेदं छिषतै दो दृद्द्रोप है. ब्ट्ुरि 
-हिपायकःरि दी करं कोर अन्यन प्रयना दोष कणा रै इर 


1 





[1 = 





{६} विष्दर तद्या कषाया श्दिय चिदा च्टड एवो य। 
खड उड पण मेगेगं होदि पदा हु पण्यससया ॥१॥ 

१ 21 साकंदिष जणुमाणियरं दिद पाद्य ष्म 9॥ 
शण्लं खदाउदियं बहुदयस्थ्त ठस्मेवी ४२५ 


(२६२) 


कहै पेसा दी दोष मोदं लाग्पा ई ताका नापप्रक्टन कूरं 
सो प्रच्छन्न दोष ६, वहुरि षहुत श्ब्दका ोलाहद्ग्रिषै दोष 
करै अमिय रेषा कोर ओर न सण तं शम्द्‌ङ्ठित 
-दोष दै, बहुरि गुर पासि आलोचनाकरि फेरि भन्प गुर- 
फति आलोचना केरे चभिग्राय रेषा जो यक्ता पराय॒दिचक्त 
देवै, अम्य गुर का दतत, पेते बहुनननापा दोष है. ब- 
हरि नो वोष ध्यक्त होय सो कट अभिप्राय एे्ा-जो यद 
दोष स्पाया च्वि नादी कटधा दी चाहिये. सो भ्नन्यक्त 
दोष दै. बहुरि अन्य श्ुनिने सम्या दोपकी युरपसि आलो- 
चनाकरि भायश्िचत्त किया ईखकरि तिष्ठ समान आपदं दोष 
लाग्या होय ताकी आरोचन युरपासि न करे आप्दीभा- 
यदिचच ठेवै, अभिप्राय दोष भगर्कम्नेका नहोयसो त- 
व्येवी दोष दै. रेस दश्दोपरहित सररचित्त हीय बालककी 
ज्यों लोचना करं ॥ ४५० ॥ ` | 
ज किंपि तेण दिण्णं तं सव्वं सो करेदि सद्धाए | 
-णो पुण हिय सेकदि किं थोवं किमु वहूरवं वा ४५६ 
भावाये-दोषकी आंरोचना करे पै जो किल आचा- 
यै भ्रायरिचत्त दीया तसि सवं दीक्षं घद्धाकरि करै. हदय- 
` विषै शका संदेहनषरैनो ए प्रायरिचत्त दिया सो 
योडा है किं बहुत है. -भावार्थ-प्रायरिविच्तके तचा चत्रमे 
नव भेद्‌ कहे है, आलोचन परततिकमण्‌ तदुभय विवेक य्यु- 
स्सगे तपशचछेद्‌ परिहार उपस्थापना. - तहा श्रालोचनो तौ. 


(२६२) 


योपक। यथादद्‌ कहना, प्रिक्रिप्ण-दोपका मिथ्या कराव- 
ना तदुभय-अआलोचन प्रतिकरिपण दोः फरावना; विषे$- 
आगापी स्याग करात्रना, स्युरसर्ग-कायोत्सप फरावना, 
चप, छेद किये दीक्षा छेदन, बहुत दिनके दी्ितद् यादे 
दिनक्रा करना, परिदार-संववाद्य कृरना, उपस्यापना फेरि 
नवा सिरत दीक्ता देना. पेतं न इनिके मी अनेक भेद 
ई. तदा देश कार अद्या सापध्यै दृषणका प्रिषान देखि 
यथापिधि आचाय परायद्िवित्त दह वन्द धद्धाकरि अमी. 
कर करं तामे सशय न करं ॥ ४५१ ॥ 
पुणरवि काडं णेच्छदि तं दोसे जइवि जाद्‌ सयसडं । 
एवं गिच्चयसाहदो पायच्छिततिं तवो होदि ॥ ४५२ ॥ 
माषायै-लाग्यादोपका भरायरिचच ठेकरि पिति टोषद्र 
कियानवचाहैनो आणक शतसदमभीपेयतौनक्म 
निश्चय सहित प्रायदिचच नामा तप दोव ६. भवाव 
रेषा दिदवितत करं जो लाया दोपको करि श्ना धरीर 
कै शतयड दोय जाय तोडसोदोपन द्यं सो प्राय 
दिचत्त त१ ६ ॥ ४५२ ॥ 
जो व्वितद्‌ अप्पाणं णाणसख्वं पुणो पणो णाणी ¦ 


विकहादिविर्चमणे पायच्छ्तिं बर तस्स ॥ ४५३] 
` भापा्-जोष्वानी मुनि भ्रासयाद बानससू्प परि 
फेरि बरवार वितबन करे, बहुरि विकणदिक पपादनिः 


(२६४) 


विरक्त हवा संता ्ञानदीकु निरन्तर सेवे, ताके अ्ष्टभायदचि- 
श होय. भावाथै-निष्चय मायरिवच यह है जें स्वप्रा- 
यदिच्तके भेद गमित ई जो भरमादतं रदित दोय श्रपना शुद्ध 
ज्ञानस्वरूप ध्रासाका ध्यान करना यतिं सवे पापनिका भर 
कय होय है एतै भरायरिवत्तनामा अभ्यन्तर वप्का भेद 
कट्या ॥ ४५३२ ॥ 

आये विनय तपो गाथा तीनिकरि करै ६, 


विणयो पंचपयाये द॑सणणाणे तहा चरिते य ! 
वारसमेयभ्मि तवे उवयारो बहूविहो णेओ ॥ ४५४ ॥ 


भाषाये-विनय पांच शकार दै दशेनविि न्ञानवितै 
तथा चाखिविे च।रह मेश्प तपि श्वर उपचार विनय 
सो यह बहुत प्रकार जानना ॥ ४१५४ ॥ 
दसणणाणचरिचे सुविञद्यो जो हवेह्‌ परिणामो | 
बारसमेदे वि तवे सो चिय विणओ हवे तेसि ४ 


भाषाथे-दशेन ज्ञान चारित्र निवि बहुरि वारहभे- 
दरूप तपकेविषरे जो विशुद्ध परिणाप लेय सो ¶ी तिनिशा 
विनय है, सावाये-सम्यग्दशेनके चछ डादिक अतीचार रिति 
परिणापर सो दशनका विनय दे, बहुरि क्ानका संश्यादिर- 
हित परिणाप श्रशंगर अभ्यात्त करना सो क्ञानविनय टै, ब- 
इरि चारित्रक अरिसादिक परिणापङरि अतीवाएरदित पा- 
लना सीं चारित्रक विन्य ह, बहुरि कस दयी तपके भेद्‌- ` 


(२६4) 


निक निरि देखि निर्दोष पाठने से तक्रा विनय है ४१५ 
र्यणचयजुतचतागं भणुकरुरं जो चरेदि भक्तीर्‌ | 
भिन्वो जह रायार्णं उवयासे सो हवे विण १६ 

भापाधे-नो रलत्रय सम्यन्दशन पतान चायिका धा- 
रर मृनिनिकरि ध्रु भक्तिकरि आचरण क जेष राजा 
पाकर गजके अनुकन प्रच ई तैं माधूनिके असुङटं 
भप्त सो उपचार विनय द, मावाय-नेवि राजक चाकर 
किंकरं लोक राजाके श्रुद्धल भवर ई, ताकी श्राह मर्त, 
हुम दोय से वरे तथः मलश्च देशि उरि खटा दोग, 
खमु दोय, हाथदू जोई, प्रगाप कर, चारुं तथ पीट होर 
चाले, ताके पोधाख धादि उपकरण संवार तं दी घ्र 
निनिकी भक्ति धनिनिका रिनय करं तिनकी अक्त यानै 

असक्त देख चव उरि सन्ु् होय हाय जोह प्रणाम र 

चै तव षीद हो चाले उपकरण सवरं ट्न्यादिक ति- 
लक्षा षिन रर सो उपचार विनय ह ॥ ४५६ ॥ 

अगि चेयादरल्य तपका दोय गथाङरि कदं 
जो उवयरदि जद्रीणं उवसम्गजरादस्ीणकायाण } 


पूजिसु णियेक्खं विखावन्चं तत्रो तस्त ॥ ४५७ 1 
मापार्थ-नो सुनि यति उपद्मेरि एीटिन दय ति- 

धिका तथा जरा रोगादिककरि स्ीणक्ययि पय निक 

वपनी चेष्टदं तथा उपदेशं तथा प्रन द्द रपकार कर 


। क ठ, 


(३६६) 


. ता बैयादस्य नामा तप दोय दै, सो कैत करौ आपश्रपने 
जा परहिमा श्रादि कि अपेन्ता वांछ रहित जते होय तेते 
करै, मावार्थ-निष्पृह हवा पुनिनिकी चाकरी करे सो वेया- 
टत्यं ६, तहां भाचायं उपाध्याय तपसी चेच्य ग्लान ग्ण 
कल संघ साधु मनोच्च थे दश्च प्रक्नरकै यति वैया करने 
योग्य कहे है. निनिका-यथायोग्य श्रपनी शक्तिसाङ वैया- 
हत्य कर ॥ ४५७ ॥ 
जो वावरदसरूवे समदमभावाभि सुद्धिउवजुत्तो 
छोयववहारविरदो विजावच्चं परं तस्स ॥ ४५८ ॥ 
माषायै-जो नि शमदपमावरूप नो अपना आस्‌. 
स्वरूप ताके विप शुद्ध ऽपयोगकरि युक्त हवा प्रवद भरर 
लोकव्यवहार बाह्य वैयात्यं चिस होय, ताक उष्टं 
निश्चय वैयादरस्य होय है. भावा्थ-- जो प्रुनि सम॒ किये 
माग द्वेष रहित साम्यभाव, बहुरि दम किये इन्द्रियनिकों 
दिषयनिक्पिं न नात देना, रेरा जो अपना आसस्वरूप 
ताविव लीन होय, ताके लोकञ्यवहारह्प वाह्य वैयात्यं 


करको होय १ ताके निश्चय वैयाटृत्य ही होय ३, शद्धोप 
योगी ुनिनिकी यह रीति हे ॥ ४५८ ॥ 


आपे साध्याय तपो छह गाथानिक्ररि कहै ई-- 
परतत्तीणिरेक्खो दुहवियप्पाण णासणसमत्थो ।;- 
तच्चविणिचयहेदु सञ्ज्ञाओ ञन्नाणािद्धियरो ॥४५९॥. 

माषाये-नो नि परक निन्दाविषे निरपेशच होय बाः 


(२६७) 


हतरदित्र दीय ६, यद्रि दु्ट जे मने खोरे पिषस्प ति 
निकरे नाश करनेन सपय दोय ताके स्के निशवय फर 
मेका फ़(रण श्र ध्यानकी सिद्धि करनेदाल्ा साध्यायनापा 
तप्‌ होय ई, भावथे-नौ परफी निदा करनेदिपि एश्णिप 
राख अर अत्तरोदर्यानरूप खोटे शिकस्य मनम भितयन 
कीया परं तफ श्राल्निका ध्भ्पाषस्प स्वाध्याय करद तेय 
तातं तिनिको योटि स्वाध्याय कर ताक तचा रिश्यय 
हय श्र धर्म्शुक्कध्यानकी सिद्धि दीय) रेषा स्वाध्याय 
तप ६1 ४५६ ॥ 
धूजादिदयु गिरवेक्खो जिणसत्यं जो पटेद मत्तीए्‌ । 
कम्ममरसोहणद्ं युयखाहौ युहयये तस्स ॥ ४६०! 
। भापाये-जो परनि श्रपनी अपनी पूना महिमा श्रादि- 
विपे लें निग्पेन्न दोय, दायरे देय भ्र भक्तिक्षरिजि 
गक्नास् पटर, दरि कमेप्रलके सोधनेकरे अये पटति श्र 
तका काम सुखकारी पीय. मावायै-नो पुना पटिमा अट 
दि प्रय शद्ध प्ये दै त शाशा पएठना लकी 
नाही अपने कर्यत्तयके निमित लिमद्ासनिदका टर ता 
रुखररी £ ॥ ४६० ॥ 
जो जिणसत्थं सेवद् पडियमानी फटं सीदतो । 
सादम्मियपडिक्ूले सतयं पि धिसं द्रे तस्स ४६१ 
मापाने एरय जिनयण्छ न फंड भर्‌ आष 


(२६द) 


यूना लाम सतकार चारै है अर साधम सम्ण्ट्एी जैनी 
-जननितै प्रतिङ्कल ह सो पैडितमन्थ रै, डित तो नादी अर 
आपदं पंडित भानि ताङ्‌ प॑डित्पन्य कदिये सो रेके मो 
दी शा विपरूप परिणत दै, भावाय नेना मी पटि- 
करि तीव्रकषायी मोगामिलापी रोय जनीन भिद. रै 
सो रसा पंडितमन्यके शास्र ही विष भया किये, जो यह 
नि भी होय तो भेवी पराषंडी दी कटिये ॥ ४६३१ ॥ 
जो जुदकामस््थं रायदोेहिं परिणदो पढ । 
छोयार्वचणहेदुं सञ्छाओ णिप्फरो तस्स ॥ ४६२ ॥ 
भाषये-जनो पुरूष युद्धकत श्वास कामकथङे शाद रा- 
` देष परिणाभकरि लोकनिक ठगनेके अथ पठे दै तके सा 
ध्याय निष्फल है. भावाये-जो दुरुष युद्धके, क।पकौतूह 
ङ्के, मंत्र श्योतिष वेक आदि लौकिक श्ञास्तर लोकनिक 
उने पे है, ताके करिका साध्याय दै, शहा कोई पू 
नि श्रर पंडित तो सवं ही शल पट ह ते काकौ परै ह 
ताका समाघान-रागद्रेषकरि अपने रिषय आजीविका पोष 
नेकं लोकनिक ठगनेकों पटे ताङ्ा निषेव है. वहुरिजोष 
थीं हवा कल परयोनन जानि इनि कास्रनिकें पदे, ज्ञान 
-बहावना, परका उपकार करना, पुण्यपापका . विेषृ निणय 
करना, स्वपर मतकी चरचा जानना, पंडिव दोय तो धमैकीं 
“ अभावना हो, जो लेन परतमे रेसे पंडित ई इत्यादिक भयो- 


(२६९) 
लन ३, दृष्ट अभिप्रायं षटं रक्रा नि ४६२॥ 
जो अप्पाणं जाणदि असुदसशरादु तदे भिण्णं { 
जाणगरूवसख्वं सो स्त्य जाणदे सव्वं ॥ ४६३ { 


भापये-नो शनि चपने आसां इस अपथिव्र धरी- 
रपे भिनत प्रायकरूप स्वस्प ना सो सर्वे दाशर ना, मा. 
धार्थ-जो पुनि क्षा अभ्यातत ध्यमी षर धर चपना 
राका स्प श्षायशू देन जाननद्ारा इम अशुचि शरी- 
मते थिन ्ुद उग्योगरूप हय जा, सो तद्य शाद 
जात दै, अपना स्वल्य न जन्या भर्‌ दहृतश्चष्डैतौ 
कहा घाध्य ३१॥ ४६२ ॥ 
जी ण विजाणदि अप्पं णाणसरूवं सरीरदो भिण्णं { 
सो ण विजाणदि सत्यं भागसप!टं ङणंतो चि ४६४ 


भापर्थ-वो एनि अपने ध्रासारछो शनम्बस्य ध्मै- 
रप भित्र नाध जामद मा चानयक्रा पाड करं तीऊश्रा््र 
धो नादी जाम ६, याग्व-नो एनि धरी मित्र प्रानच्व- 
स्य प्रासक्रा ना्जानद्सो दूनश्च सष्टदहतञपि 
ना पट्याषीट, चद्व णयना णार्‌ सां अपना स्वस्य 
जलानि राण्टेपरटितिदधेना सामो पष्टिरि री चमन्‌ पमा 
ठो करिका ण्या १ अपना स्दह्प नानि नकिष न्षतिद्यना 
घो निप्ययस्त्ाप्यापतप ह, पायन पृच्छता चदपता च्र- 
भ्नाय पर्पोपदेश्ठ फ पचपफार्‌ च्यन्स्दीष्याय ए म 


(१७०) 
-यह ्यव्हारं नित्वयके अथं होय सो व्यवहार भी - घटाथ 
है विना निश्चय व्यवहार योधा ह ॥ ५६४ ॥ ५ 
आग व्युरतगी तपर्को क ६, . 
जह्मरूछित्तगत्तो दस्सहवादीखु णिप्पडीयारो । 
हधोबणाहेषैरभओ भोयणसेखादिणिरेक्खो ध्‌ 
सप्रूबचितणरभो दुल्णसुयणाण जो ह मज्ज्लतयो । 
देहे वि गिम्ममन्तो काओसम्गो तवे तस्स ¡ ६९ ॥ 
 भाषायथे-जो शुनि जह किये पेद भरर पमल तिनि" 
करितो लिप रीर दोय, बहुरि सथान जाय रे्ठा मी 
तीव्र रोग आवै, ताक प्रतीकार न करे इछाज न करे, श्रु- 
खका घोणा आदि शरीरा संस्कार न कर भोजन अर 
सेव्या श्रादिकीं वाच्य न करै, बहुरि अपने खूप रितः 
इनविे रत होय, लीन दोष; बहुरि दुनेन सजनविपै प- 
-ध्यस्य दोय; श्च रित्र परावर जाने, वहुत कहा किये दे- 
इवि भी पवसरदहित दोय, तके कायोत्समं नापा त होय 
३, श्नि कायोरगे कर है, तव स्वे वाह्य भभ्यंतर परिभ 
-त्यागकरि सवे वादय श्राहारविहारादिक्‌ करिथाू रदित होयं 
- कायसं मभस ल्यंडि अपना श्ञानस्वरूप आत्मादि रागद्रेष- 
हित शुद्धोपयोगरूप दोय रीन दोय ३, विस्त काल जो त्र- 
चैक उपसगे आगो, रोग प्रागे, कोई शरीरकं काटि ही 


इयि, श्वस्पते चि नारदी, काहतं राग्दरेष नाहीं - उपजने 
हे ताक कायोरछमं तप दोय दै ॥ ४६५-४६& ॥ ` 


(२७१) 


जो देहपाङुणपरो उवयरणादीविसेससंसत्तो ! 
वाहिरववहाररभो कामसमो ऊदो तस्त ॥ ४६७ ॥ 
भाषायै-नो पुनि देर पमेव तयर हेय, छप- 
करण श्रादिकविपै विशेष संसक्त धेय, वहुरि वाच्च व्यवहारं 
लोक्रंजन करमेवियै रत दोय, तत्पर शेय ता ऊयोसर्म 
तप फारठं होय १ मावायै-जो पुनि वा व्यव्रहर पूना ध- 
हिष्ट आदि था दयामिति आदि क्रिया तो लोक 
जानें यह धुनि ई पेपी करिये तत्पर चोय श्र देका भ- 
हागदिकते पालना उपकरणादिकका त्रिदोप संडरना शिष्य 
लनादिकतें षटुत ममता रचि परसन्र देना इत्यादिः लीन 
दोय अर अपना स्वरूपा यथा अनुणव्र नफ न्ध तारे 
कवहं लीन दोय दी नादी काथोत्पय मीषरेते खद र 
हना प्रादि बष्ठ विधान करल तौ तारैः कायोत्गे तप न 
कष्टिये निश्चय दिना पाद्मव्यदहार्‌ निर्यं ई ! ४६७ ॥ 
जतो युहुचमेचं णं वल्युभ्मि माणप्तं णा । 
ज्छ्याणें मण्णद्‌ समए अयुं च उदं च त दुतिहं ६८ 
मापा्थ-नो पनसेमेषी इन रस्तु अनहपद्र 
लीन होप एकाग्र देय सो सिद्धान्त ध्यान ष्थ्राद सो 
शुम ब्रहुरि अधम णद दोय पशा कपा. सावायै- ध्यान 
परपातं ब्रानश्च उप्योय ष्टी हनो एना इप्योग शक 
डप उम्दुमे अन्दपटनपत्र पएक्र ट्र सो ध्यान रसो प्रु4 
मीर बर अधयुम भी दरे दोय प्रकार ई ॥ ४६८॥ 


{२७२ ) 


आरभे श्चुभ ्रयुभध्यानके नाप सरूप करै दै . 
` अयुहं अह र्दे धम्मं सुकं च सुहयरं होदि। 
आदं तिव्वकेसायं तिव्वतसकसायदो रुदं ॥ ६६९ ॥. 
भाषाथे-यारेध्यान रौद्रध्यान ए दोः तो अशुभष्वान 
ह बहुरि धममेध्यान अर शुषष्यान ए दाउ शुभ अर श्ुभतर्‌ 
ह तिनिमें साप्किा अ।चष्यान तौ दीतर कपायतें होयहै भर 
रोदरघ्यान अपि तीव्र कषाये दोय है ॥ ४६६ ॥ 
भदकस्धिं धम्मं मैदतमकसायदो इवे खक । 
अकसाए्‌ वि सुय केबरुणाणे वि तं होदि ॥४७०॥ - 
भापाये-धमे ध्यान है सो मंदकषायते होय है. बहुरि 
शुक्कध्यान है सो अतिशयकरि म॑दकषाथते दोय मदाघुनिं 
शी चट रिनिके दो है, श्रर कषायस श्रभाद भये श्रु- 
तत्तानी उपश्चांतकषाय क्षीणकदाय तथा केवलङ्ञानी सयोमी 
श्योगी जिन भी कदिये रै. भावाये-षमेष्यान तौ व्यक्त- 
शगसहित पंच परमेष्ठी तथा दश्रक्षगस्ददछप धमे तथा भा- 
स्पस्वरूपविषें उयोग पकार होय हे तातं याक्र पन्द्कषाय 
सदिव ६ै एेसा कट्या हे. बहुरि शछ्क्लध्यान दे सो उपयोगे 
च्यक्तराग नौ नाहीं अर अपने असुभन्मे न अति पेसा सु- 
स्मराम सहितं रणी चह है तहां अआगन्मपरिणाप उख्वर होय 
ड यतिं शुचि गुखके योगत शुक्ल कदया दै, तां पन्दतप- 
कुथाय किये अतिकश्य म॑द्कषायते होय है एषा कदय! दै 
तथा कायक भ्रमत मये गी कधा ह ॥ ४७० ॥ 


ज, 


२७३.) 
अगिं व्राररध्यानहं वरं 
दुक्खयरविसवजोए केण इमं यदि इदि विचिर्ततो। 
चेदि जो विक्षिखत्तौ अद्र ञाण हे तस्स ॥४०९॥ 
मणद्रविसयविजोग कट्‌ ते पावेमि इदि वियप्ये जो] 
सेतावेण पयद्र सो चिच अद्ध वे ज्ञाण ॥ ६७२ ॥ 
मप.थ-नो स्प दःग्श्री पियत दयान दते एना 
वितद्नकरंजा यटमेरे वमे दृ सर? चहुरि तिक म्‌- 
योगत दिक्विप्तचत्त भ्या चेषा र, सदनाद ५ 
दिस्के श्रात्तध्यार सयदट्‌, बष्णिजर्नटन् प्याय (पय 
दाभग्रीक्रा वियोग स एमा चिननव्नषरे जाताषटिमन्मं 
पठ ताकत त्थतं सदाप्सप दस स्स्प त्स, स भ 
सभ्यान्‌ ६, माते-यररथ्यान मामन्यसौ दृधे 
स्प परियापरि, तिम दुःखम स्वनिम्दे अन्य स्दरि चेन 
रहै नादी नादं दोर परफाररि पष्य. प्रपत दुःवद्माये 
साण्यरीका सेयाय द्वय रादु दरि करन्ना ध्वन उद, दूसरा 


नी ई 
भने कषक एक 


ट्र दखक्रोयी रामगढ वियोग द्य वाक्रं निदान 
त्न ध्याननग्डे मा अाचध्यःन टै, डन्य प्रधनम्‌ ष्व 

मेद १६ ट-उएवियागदा चितवस) एन्ष्िरियागनद्च मितम 
दीद चितवन, निदानवेघ्छा विवदन्‌ मा दृटा दीय 
कहे विनिम दी श्रतयाः मवे. अलिव्रात दूर करनं 
त्तौ पीडा विददन श्राय गदा) अर श्वः भिलावचेरी गा 


१६ 


न ४ 


(२७४) 


मँ निदानवंध श्रायगया. ये दो ध्यान अशुम ई पाप्बघङ्ं 
करे ह र्माता पुरुपनिकरे त्वजने योग्य ई ॥ ४७२ ॥ 

घरं रोद्रध्यानणे क ६,-- 
हिसाणेदेण जुदो असचचचवयणण परिणदो जे दु ! 
तव्येव अधथिरचिच्तो रदं ज्छाणं हवे तस्स ॥ ४७३ ॥ 

भाषाये-जो पुरुप हिसायिे आनन्दकरि संयुक्त दोय 
वृहुरि असत्य वचन करि परिशमता रै तदां दी विच्तिप्त- 
वित्त रै तिसकरे रौद्रष्यान होय दै. मावाथे-हसा जो जी- 
विका घात तितौ फरि अति दषे मनै, यिश्षार वा. 
दिम आनन्दते भवंश, परक विघ्र होय, तव छति सेतुष्ट होय 
बहुरि मूढ बोलि करि ध्रपना भरचीणपणा माने, परके दोष- 
निकों सिरन्तर देखे, कै तामे आनंद माने एद ए दोयमेद 
सौद्रध्यानके कटे ॥ ४७२ ॥ 

अगे दोय भेद चौरं करै ई, 
परासयहरणसीखो सगीयावैसयेसु रक्खणे दकंखो । 
तग्गयचित्ताषैडो णिर॑तरं तं पि रुदं पि॥ ७४ ॥ 

भाषाये-जो पुरष प्रकी विषय पामश्र् इणे ख- 
भावसदहिव दोय, वहुरि ्चपनी विषय सामग्रीकी रक्षा कर- 
शऽव परदीण होय, तिनि दोः कायैनिकित लीनचिच नि- 

न्तर रा, रिस पुरपके यह भीं रोदरस्यान ही दै, भाषायै, 

परकी सम्पदो चोरनेषिव परेण होय चोरीकरि हषं मानै 


्क्कभिट न + 


(२७४५) 


क 


बहुरि भ्रपनी विपथ सानां राठने पा यति यतन क्र तरा 
-क्षाकरि आनन्द मनि ए वे दाप य रोदरध्यानशि मये 
गेषं ये चारो मेदर्र सोद्रध्यान अदिती करषायके योर 
दोयरमहारप दम ई. पदार्यन्यदर कारय ई. सो धर्मात 
गुल पसे ध्याना दृदिदीर्वे ओ द. जरे नरको उद्र 
कारण दं तेते रोद्रध्यानयुक्त परपद 5 दे. तं पापफरि 
दपेपानं शुक मानि तशो वन्ता उपदे मीनाक्नं ला ४. 
धरति प्रमादी हवा येत एग मन्त रट ह ॥ ४७४॥ 
यर्थ धमे घ्यानकूः कदं ६, 


विग्णिवि अनुद ज्छाणे पावगिहाणे य दुक्खसंताणे। 
णच्वा दरे वलनृह धम्मे एण आयरं कुणहु ॥ ७५ ॥ 


मापा भच्य रीवा! भाद्रे नेर सन्न 
ह पाणे निधान दन्ख्के मनन जागिदरि दृशि 


यदुम्‌ 
छह, श्रदरि पमेष्यातविषं अद्र फरो, पवय वासरो 
दास दी ष्निप्रघ्रुमदे प्रर पपन भरद भर्‌ दुःखदा 


ति इनि ची जि ६. दति {दद्र परधन ध 
रमेका प्रीगुस्निफा उपदेश द ॥ ४७४ ॥ 
धि चमक्रा इदर्व कट्‌ ६ 
धमो वल्युसहाने खमादिमावो य दक्र धम्मो) 
रयणच्चयं च घम्मो विणे रकृखजं धम्मो ॥ ५६ # 


£ # >, ४ 


च 


५ ट क्न 0 ^ 
पद दस्तु वधु? व ८. भ्ण रवद नच 


[५ 


3 


(२५६) 


शन प्षान स्वरूप चैतन्यस्वमाव सो सुका एदी घ्म दै, व~ 
इरि क्षमादिक भाव दश्च प्रकारसो धमे है. यहुरि रलनत्रय 
सम्थग्दयैन न्ञान चरित्र सो घमे है. बहुरि जीवनिकी रक्ता 
करनासो भी धद, साव्राथ-प्रमेद्विवक्षाकरि तो वस्तुक 
स्वभाव सो धं है जीका चैतन्य स्वभावसोदी याका धर्म 
है, बहुरि भेद विनक्षादःरि दशलक्षण उचतम क्षमादिक तथा 
रत्ननयादिक धे हे, बहुरि निश्वयत तौ अने चैतन्यकी ` 
श्क्षा विभावपरिणरिद्छप च परिणना भ्र व्यत्हारकरि पर 
जीवको विभावरूप दुःख वलेशरूप न करना ताहीका ` भेद ` 
लीवकों प्राणात्‌ न फश्ना यदं धर्मं ६ ॥ ४७६ ॥ 
` अगे धपेष्यान पैसे जीवर दोय सो इर ६,- 
धम्मे एयम्गमणो जो ण हि वेदेह इदियं विसयं । 
वेरग्गमओ णाणी धस्मञ्स्राण हवे तस्स ॥ ७७॥ 
भापाथे-जो दएरुष ज्ञानी वर्मविपै एकाग्रमन होय वरत, 

बहुरि ईन्दियनिके विषयनिकों न वेदै. बहुरि रैराग्यपयीः 
होय, तिप ब्खानीके घमेध्यान होय है, भावाथे-ष्यानकासख 
सूप एक जेथकैविषे ज्ञानका एकाग्र दोना है. जो इख ध- 
मवि एका्रचत्त कर भिसि काल इन्द्रिय विषयान नः 
वेदै ताक धमेष्यान होय ई, याका मूलकारण सरारदेहमो- 
ग दैराभ्य है विना वैराग्यके धर्मम चित्त थमे नारी ॥७७॥ 


सुतिसुरायदेसो वाहिरसैकप्पवाञ्जिओ धीरो । 


{ २७७) 
-शयरमणो संतो जं चित्‌ ते पि मुदल्ाणं ॥७८ा 
मपा्ै-जे त्प राणेष रदित टवा सना पाके 
संकरपकरि यर्जित हवा धीरचिश एक प्रपन दवा सन्ता जो 
चितवन करं घा मी धुमध्यान दै. मावा्थ-नो रगदेपदयी 
वा दभ्तुमदन्धी संद छोटि एृक्षप्रविच ह्य फाहश्न १ 
तापन चलेण््ादहोय विनयन ष्रसोभी ध्रमं ध्यान 
ई ॥ ४७८ ॥ 
ससरूचसयुच्भासो णहूममच्ो जिर्ददियो संतो | 
अप्पाणं चितंतो तुहञ्छाणरमो हवे सादर ॥ ५९॥ 


भापाये-नो सध भःने छरूपकादै मषुद्धाप्र एदे 
परगट दोना जकर रेता टगर, नया परद्रव्य नष्टभया 
दै पमस भाद नक पेता हस सेना, तथा जीते षटं दन्द्यं 
जानै, पेता हग संता आन्य फ चितवन परता सन्ता प्रक 
सौ साधु युमनव्यनकेविपं लीन सेय ह. सातराय-नक्के य 
पना स्स्स्पक्ना ती प्रतिमाम्‌ भया धेय सर पटद्रव्यश्चि म्‌- 
अखन फर अर इन्धियनियौ वत परर एथ प्रास्या दिनि 
चन्त सो साधु शुम ध्यानदिपै ठीन घ्व, सन्ये शुम 
ध्यान नहेदट ॥ ४७९१ 
बलियक्षचदवियप्मे अप्प मण णिरूभित्ता 1 
जे चितद्‌ साणदं तं धम्मं उद्ठमं उद्राणं 1४८० ॥ 

मापाय-जेौ पमस यन्य दिक््यन् पनर यस 


५ ७५ } 


स्वरूपविपे पनद्‌ रोककर श्रान्दसषित चिक्यन दोय सो 
उत्तम धमेध्यान है. या्राथे-जो समस्त अन्य विकसनं 
रदित आरमश्दरूपव्वि मनक थामनेतै आनन्दरूप चिन्तन 
रहै सो उत्तम धर्मध्यान हैः इ चेस्छत दीक कार शमेध्या- 
नका अन्य प्रंयनिके अदुसार्‌ विशेष कथन श्िथा द, तार 
संसेरकरि लिदिगे रै-तद्ां धमेध्यानके च्यारि मेद कहे ई; 
आन्ञाविचय, अपायविचय, विपाङकिचय, संस्यानविचय, - 
रसै. तहां जीवादि छह द्रव्य पंचासिश्ाय सप्तं नष 
पदायेनिका. विष खरूप विरिष्ट युष्के यमावत तथा च्- 
पनी म॑दडुद्धिके शते भाण्‌ नथ नित्तेषनितं साधिये रेष 
लान्या न जाय तव रेखा शरद्धान करै जो सर्वह् वीतराव -- 
वने कल्या है सो हमारे प्रपाण है रे आद्ना पानि ताके अ- 
, सार पदानि उपयोग यमि # सो ्ज्ञाविचय वरमध्यार्‌ 
है १. बहुरि अपाय नापर नाशका है सो जेस कम॑निक 
नाक्ष होय तसे चितदे तथा पिथ्याखमात्र धपेषिषे दिघ्के 
कारण्‌ ईह तिनिक्षा चितवन रखे-अयने न होनेक्ञा चितन 
कर परके मेटनेका चितवन करे सो श्रपायविचय है २, द-- 
हरि विपाक नाम कमेके उदयका है सो जषा कमे उदयः 
जेय ताका तेसा श्वरूपका चित्षन कर. सो विपाकदिचय 
ह २. बहुरि गेकका स्वरूप चितद्ना सो संस्थान विचय ` 
है ४. बहुरि दशगरकार भी कया रै-त्रपायविचय ऽपाय-- 
विचय जीषतिचय ्ाहादिचिय विपाकरिचय अनीवविदयः 


( २७९ ) 


हेतुविचय विरागदिचय भव विचय संश्थ नविचय. रेप इनि 
दक्चनिका चितवन सो ए च्यारि मेदनिका विशेष कीये ई, 
बहुरि पदस्थ पिडश्य सूपस्य रूणदीन दम चारि मेद्य 
धर्म्यान्‌ होय रहै, तहां पद्‌ तो रश्चरिके प्रदायक नाप 
दै सो परमेष्ठीके वाचक अक्षर ह भिनकू्‌ प॑व्रसंकञरैरोति- 
नि धक्षरनिषू प्रधानकरि परनेष्ठाकरा चितवन दर तहां पिष 
श्रक्षरमं एेकायचित्त दोय सो तिखक्ना ध्यःन ऊदहिये } तहां 
नमोकार भन्धकर वैदी अक्षर ईते पतिद्धं ह विनिप्ि पन 
उगविं तथा वित दी मन्त्रके भेदरूप कीये संद्तेप णोरूद ध- 
क्षर है “अरहैत किध भारय उवञ्छाय सह" देम सोलह 
अध्षर ई, बहुरि इघदहीके भेदरूप “अर हंत सिद्धः रसे छह 
अश्र ह बहुरि स्सदीका संक्षय “य किथाउसा"ये 
श्रादि्रक्षररूष पांच अक्षर दै, वदरि “अरत ए सपःरि 
` प्रप्र ईै. बहुरि “सिद्धः अयवा “=‡ देर दोय अक्षर 
बहुरि “3 रेषा एक अक्षर है. र्मे पंचपरमेषठोका शादि 





४) सुम जिनोदितं तच्छं हेत॒भिरनैव इ>,ठे । 
आङ्ञासिद्ध ठ तदूघ्ाद्यं नान्यथाव,दिनो जिनाः ॥ 
१ पदस्थं मन्त्रवाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तनं । 
रूप्यं खवैचिदपं रमातीतं निरंजन ॥ 
[२] अर्हर्सिद्धाचार्योपाध्योयसवेसाघ्ुस्यो नमः 
ˆ {३1 णमो अर्हताणं णमो किद्धाणं णमो अआष्रोयाणं । 
णमो उवज्छायाणं णमो लोए सव्वसाहणं ॥ १॥ 


(२८०) 


अत्त सवै द. प्रहता ्क्रार अशरीरं जे सिद्ध विनिह् 
शकार श्राचार्यफा श्राकार उपाध्यायका उकार युनिका 
अकार रतै पांच अश्र चन-अनप्रा+-र+मू-्रोर्‌ रेषा 
सिद होय रै, पै ए मेत्रवाक्य हसो इनिका उचारणल्य- 
करि गनध चितवनरूप ध्णन करे. तथा इनिका उच्य 
घरप जो परेष्टी तिनिक्रा अनन्तज्ञानादिद्य सव्य चारि 
ध्यान करग्ना, बहुरि न्य भी बाग हजार श्टोङख्प नभर- 
स्कार प्रमथ है ताके प्रचुमार तथालघुदरदद्‌ धिद्धचक्र प्रष्ठ 
ययनिम मन्त्र कहै रै विनिका ध्णन करना, पन््रनिका के- 
ताद्क कथन मस्छरत टीका है सो तहां जानना, इं सं- 
तेप लिख्या दै, रेत पदस्यध्यान दै, बहुरि पिंड नाप श- 
रीरका है निविवै दरुषाकार श्रमूरठीक श्नन्तचतुषटयकरि 
संयुक्त जैसा परमासाका स्वरूप तेता भासमाक्रा वित्तवन क- 
रना सो पिदस्यध्यान है, बहुरि खूप किये अर्हतका सूप 
समव्रसरणविमै धातिकपरदित चोतीस श्रतिश्चय आठ भरात्ि- 
हायेकरिं सहित अनन्तचतुषटयम॑डित इन्द्र आदिकरि पष्य 
परम ओदारिक शरीरफरि युक्त एेसा चर्दतद्कं ध्यात तथा 
देता दी संक्घसप रपे श्रात्माका करि यपं ध्यतरै सो 
रूपस्थ ध्यान ३, बहुरि देविना! वाहक धतिदिथादिकविना 
अपना प्रका ध्याता ध्यान ध्येया भेद्विना सवे विकख- 





{४}. अर्ता असरीरा आदरिया तह उवङ्ग््या सुणिणो । 
` पदमक्लव्णिप्पणो ओंक्षारो पंचपसमेद्रो ॥ १॥ 


(२८१) 


रदित परमायखरूपत्षि ` खकु ` श्रा होय सो खपातीव 
-ध्यान है, देस ध्यान सतव गुणस्थान होय तवश्रणीकौ पाडे 
यह्‌ ध्यान व्यक्तगमक्हित चतुय गुणश्यानति लगाय सार्व 
शुणस्यान तई अनेक भेदस्य प्रथेत ६ ॥ ४८० ॥ 

भराम शश्लध्यानकों पांच गापाकरि कै ै,-- 
जलत्थ गुणा सुषिखुदा उवसमखमणं च जत्थ कस्माणं ! 
छेसा वि जत्थ सु तं सुकं मण्णदे ञ्छाणं ॥४८१॥ 

सापाथै-जदां भले धकार शिञयुद्ध व्यक्त कपायनिके 
अनुषवरहित उख्गछ गु ए कद्िये ज्ञनोपयोग अदि दोष, 
टुरि क्मेनिका जहां उपशप तया क्षय दोय, बहुरि जहां 
लेश्या भी शुक्छ टी दोय, तिसको श्ुक्ध्यान किये ३, 
भावाथ-यह सागन्प शुश्लध्थानका खरू7 कल्या विशेष 
प्राम कहे ई. बहुरि कमक उपशमनका ध्र श्चपणक्रा विषान्‌ 
अनथ अरन्यनिति दीक्काकार लिख्या है सो श्रां क्तिखियेभा 1 

अनि विशेष भेदनिङ्‌ कै ईै,- 
पडिसमयं युञ्छंतो अणतगुणिदाए उभयस दए } 
पटं सुक ञद्चायदि आरूढो उमयेणासु ॥ ४८२ ॥ 


भाषार्थ-उपशमक अर क्षपक इनि दोः शणीनििषे 
आरूहं हवा सता समय समय अनेत्तयुणो धिश्चुदधत। कका 
उपशयरूप तथा क्षयङूपकरि शद्ध होता वंदा धुनि भयम शु- 
तर्कवी ~ 8 कि 

-वटध्यान पृथक्छवितर्कवीदार नामा ध्यानै है, भावाय 


(२८२) 


मिथ्या रीन, कषाय श्रनैनालुवंधी च्यारि पङ़तिनिक् उ- 
धप तथा क्षय करि सम्फहषी होप. पीं जपमत्त सुण- 
स्यानविपै सातिश्चय विद्यदधतासदित होय श्रेणीका पार्म्प्‌ 
क्रे, तव श्रपुेकरण गुश॒स्यान होय शुव्छध्यानका पर! 
पाया प्रे, तदा नो मोदकी ्रद्ठतिनिष्र उपशयावनेका पा- 
रंभ करै तौ श्रपूवेकरण श्रनि चूत्मसापराय इनि 
दीन गुणस्थानविपे सपव सप अनन्दगुणी विथुदधदा्रि 
चद्धर्मान रोता संता मोदनीय कैक इकर भकृतिनिदूः 
उप्तमकरि उपशा कषाय युणस्थानक्‌ भप्त दोव दै, अर 
के मोदकी प्रङतिनिकै त्पावनेका प्रारंभ करे तो तीन्‌ युण- 
स्थानविपै इकर मोहकी भकृतिनिशा सतामेष नाशकरि 
स्षीणकघाय वारह्ं गुरस्यानकु प्राप होय दै, रेपे शुक्छ 
ध्यानका परा पाया पृथक्छवितकदी यार नामः भवै है. तां 
पृथर्‌ फदिये न्यारा न्यारा वितके किये श्रुतक्षानके अत्रं 
श्रर्‌ अथे अर चीचार किये रेका व्यंजनं किये अक्षर 
रूप वस्तुका नामका रर मन ववम काथके योन इनि 
पलटना सो इ्त पहले शुबलघ्यानमे होय है. तहां अथे तौ 
द्रव्य गुणपाय दसो परदे, द्रव्य द्रव्यान्तर गुणस युणा- 
न्तर पायस पर्यायान्तर, बहुरि तैत ही वणां वर्णान्तर 
वहुरि तैस दौ योगस योगात ६ । 
इदां कोई पूरै-ष्यान तौ एका्रयिदानिरोध हे पलटने. 
द ध्यान कैसे कहिये १ तारा समाघान-जो जेदीवार पए 
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परि य॑मेसो तें ध्यान भया पटट्या तव दृरे परि व॑भ्यह 
सो भी ष्यान भया रेप ष्यानकरे संतानकं भी ष्यान कष्टे । 
इडां सैतानक्री जाहि एक है ताकी अेक्षा ली, वहुरि उ- 
पयोग पले सो इक्क ष्यातक्ते पृच्टादनेकी सच्छा नाहीं हैः 
जो इच्छया होय ठौ रागप्तदित यह सी धवष्यान द दद्र. 
इदां रागका ध्रन्यक्त भण्‌ रो केवन्तामगम्य है ध्याता 
ज्ञान गम्य नारदी. श्राप शुद्ध उपयोगद्प हा पल्टनेका मी 
ज्ञाता दी ३, पर्टना क्षयोदशम क्षनका श्वम है सो य 
उपयोग बहुत कार एकाश्र रह नारदी यम्ब शुक्ल पेता नष्ट - 
गागके व्यक्त होनेदीऽ कलया है ॥ ४८२ ॥ 

अगे दूना भेद कहै है-- 
णिस्सेस्मोहविख्ये खीणकसाओ य अंतिमे कारे 
ससरूवभ्मि गिखीणो सुद ञ्ज्ायेदि एयत्तं ८३ 

भाषये-मात्मा पमस्त मोका नाकच भये ज्षीणः 
. कषाय गुणएस्थानका अतके काटविवे अपने स्दरूपविषे लीन 
हव! संता एकलवितकदीचारनामा दृप्तरा॒श्ुक्चष्यानरक 
ध्यावे रै, मादाथ-पदछे पःयेमं उपयोग पच्टे श्र सा प्रलटः 
ता रहगया एक दन्य तथा पर्वाथपरि चया ए व्यंजनपरि 
तथा एक योगपरि थमि नया, श्रपने खद्प्सं लीन हं दी, 
अव घातिक्र्मका ना्चकछरि उपयोग पलटेगा सो सवका प्र ` 
स्यक्ष ज्ञाता होय लोकाललोकको जानना यह द्षी पथ्यः 
शद्या है! ४८३ ॥ 
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आम रीश्ठरा भेद ऋरै 
केवरुणाणसहाबो स॒हमे जोगस्मि संडिम काएु ! 
-जंञ्ज्ञायदिं सजोगजिणो तं तदियं सुहमकिसियं च| 


भाराय -केषरक्तान है स्वभाव नकषा देखा पयोगो 
निन सो जव दुम काय योगम ति तिष काठ जो ध्यान 


दोय सो तीसरा सृक्क्रिया नामा शुक्ल ध्यान है. मावायै- 


लव धातिकमैका नाशररि देवल उपस, तव तेरदशं गुण- 
स्थानक्तीं सयोगकेषली होय दे तहां विष गुणस्थानङूलका 
अंतमे श्रतु शेष रै तव मनो्ोग उचनयोग रकि जाय 
अर काययोगकी दुच्पक्रिया रह जाय तव शुष्छघ्यानका 
तीसरा पाया किये ६, सो इदां उपयोग लो केक्लत्नान उ- 
पञ्या तदत वस्त है अर ध्यानम श्रन्तयहूते उद्ना 
कया है सो इस ध्यानी अपेक्षा तो इहा ध्यान है नाहीं 
अर योशके थ॑मनेकी अपेक्षा ध्यानका उपचार है अर उप- 
योगकी चपेत्ता करये तौ उपयोग थेम दी रह्यादै कदू जा- 
नना रा नादं तथा परटादनेवाला प्रतिपक्षी कमे रा 


नाहीं ताति सदा दी ध्यान है अपने स्वक्पमे रमि रहे है.. 


ज्ञेय ्ारसीङी घ्या समस्त भ्रति्विवित हीय हे है, मोहक 

नाशते काहूविवे इष्ट अनिष्टमाव नादी है रेस सृष्सक्रियाप्र- 

विपाती नापा तीरा शुष्छष्यान प्रच है ॥ ४८४ ॥ 
भ्रामं चोथा मेद करै ६ै- 

ओगविणासं किना कम्मचरक्कस्स खवणकरणेटं ¢ 


१ 


। ९२८५ ) 

ज ज्ञ्चायदि अजोगिजिणो गिक्षिकरियं तं चरत्थं च 

भाषार्थ-केवली भगवान्‌ योगनिकी अत्तिका अभाव- 
करि जव अयोगी सिन होय हं तव अधातियाकी प्रङृति 
सनत्तामं पएच्यासी रहीं ह रिविका क्षय करमेके धर्यं जो 
ध्यव है सो चोथा च्युपरतङ्रयानिद्िवि नापा शुद्ठध्यान्‌ 
होय है. भावाय-चौदह्ं युणस्याद अयोगीजिन है तद्य 
स्थिति पंचच्घु अद्तरपप्राण हे, तां योगरिकी प्टत्तिका घ्र. 
भार है सो सत्तामें अषातिकर्मेकी पिच्याधी भरति दह ति- 
सिके नाशक्रा कारणं थह योगनिशा रुकना द तात इसको 
ध्यान कयः है, सो तैरहं युणस्थानकी श्यो इहां भी 
ध्यानका उपचार जानना, किलयु -इच्छापूवंक उपयोगका 
यांमनेरूप ध्यान है नाहीं, इहां क्म भ्ह्तिनिकरे नाम तथा 
जौर.यी विशेष कथन अन्यग्रंयनिके असु गर ई सो सस्छृत- 
दीक जानना, रेस ध्यान तपका सरू द्या ॥ ४८१ ॥ 

श्रां तपके कथनश्न तकवे ई, 
शसो वारस्तभेओ उग्गतवो ओ चरेदि उवजुच्तौ । 
मसो खविय कम्मपुज युतिस उत्तमं खहई ॥४८६॥ 

भाषाय-यह रहं प्रकारका तष कड्या जो भ्ुनि इनि- 
विषे पयोग लगाव उग्र वीत्र तको अचण करै है सो 
अनि क्तिके सखो पतै ३, केषा है क्ख सेपे द 
केकरे ज जानें बहुरि अक्षय दे. अविनाशी है, मावाये-त्तप 
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दै कमी निनिरादोयरहै ्रसंदरदोयरैसोषए दोडी 
ोक्षके छस्शद सो जो एुनित्रतत ठेथकरि बाह्य शअभ्य॑तर 
भेदफरि श्ष्या जौ तथ ताको तिप विघानकरि घ्राचरै ह 
सो उक्ति पावै है, तव ही कमक! श्राव होय ३. यात 
अषिनाी वाधा रदित आसमीक सुखकी प्राश्चि दोय ह. ठेस 
-वारद प्रकारके तणके धारक तथा इक्त तपा फल पव तै 
साघु च्यारि प्रार्करि रहे द. श्रनगार, यति, युनि, 
पि, तहां सामान्य साधु शृहवासके स्यामी मृलगुणनिके 
धारक ते अनगार है. बहुरि ध्यानम ठि श्रेणी महै ते 
यतति है, ष्रि जिनको अदधि मनःपयेयक्तान रोय तथा 
केदलन्ञान होय तै शुनि ई. बहुरि ऋ्द्धिधारी दोय तै ऋषि. 
ई. तिनके च्यारि भेद. राजस्मुषि, चदन्छुषि, दैक्ुपि, पर- 
प्रुष, तहं विक्रिया ऋ्छद्धिवारे रजच्रृषि, चरक्षीण महानस 
श्टदधिवाले चश्चक्षि, भाकाशगामी देवन्रुषि, केवरु्तानी 
प्रपच्छुपि है एप जानना ॥ ४८६ ॥ 
प्रमे या प्र॑यक्षा कर्ता शरीरवामिकारिकेयनामा अनि 

हसो श्रपना करैष्यप्रगट दरे ई,- 

जिणवयणमावणद्र सामिङ्मारेण परमसद्ाए । 
-रड्या अणुपेक्खाभो च॑चरूमणरुमणट्रं च ॥४८७ 

साषाथ-पहं अक्रेन्ना नाम्य है सो स्वामिह्कमारनी 

स्वामिकारिकेय नाण नि ति रच्या दै, गावाङ्प रचना , 
- करी ६, इहां मार शन्दकरि देषा च्या है नो यह धनि 
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जन्महीति बरह्मचारी ई ताने यद रची ६, सो भ्रदाफरि रवी 
ड, ठा नादी जो कथनमाप्रकरि दिईं घे इस विरोपण 
अुरे्ताते ति प्रीति धुव ३. दहुरि पयोजन करै है कि, 
- जिन वचनकी भावनाकी अयं स्च्या दै, इस वचनै देसान- 
नाया है जो स्याति छाभ पूनादिक लोदिक्‌ रयोजनके अथै 
-नादीं रच्या दै, जिनवचनफा ज्ञान शद्धान भयाद ताक वा- 
रम्बार भावना शष्ट करना यततं हानी दद्धि हेग कषा- 
यनिका प्रख्य होय एेपा प्रयोनन जनाया है, बहुरि दूना 
-भयोजन्‌ चचल शनकोँ थां भनेके अथरची है, इत विरोष- 
णत एषा जानना जो पन च॑चछ है सो एकाय रहै नादी. 
ताको इतत शाम रगाष्ये तो रागदरेषके कारण ने वपय 
तिनिविषि न जाय. इस भयोननके अथ यह असुपेक्षा थैयकी 
सवना करी दै, सो भव्य जीवनि इसका श्रभ्यास करना 
योग्य है, जातं जिनवचनकी भद्धा होय, सम्यग्तानकी वध्‌- 
वारी होय, चर मन च॑चल है सो इक अभ्यासे के अन्य 
` विषयनिविये न जा ॥ ४८७ ॥ 
आगे चयुपरे्ताका मादास्य हि भवग्यनिको उपदेश रू९ 
फलका वणेन कर ई,-- 
वारसभणुपेकलाओ सणिया हु जिणागसाणुतारेण । 
-जो पटह युणद भावई सो पावई उत्तमं सोक्खं ॥ 
भापाथे-ए दारह चदु जिन आपके अतुसार के 
-अगृस्करि कदी ई रेखा दचनकरि यद ननाया है जे मे ₹- 


र 
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सिपित न कटी ह पूवे अलनुघारतै करी. सो इनिकों जो भ्य 
जीव पठे अथवा सुे चर्‌ इनिकी भावना करेवारम्वार चि 
तवन कर सो उत्तम सु जो वा्ारहित अविनायी सासीक 
सुख, ताको पातै. यह सेमाऽनारूप करैव्य अथका उपदेश्च 
जानना, भय्य जीषहै सो ष्ठ सुणो वारस्वार इनिक्रा चित- 
वन खूप सादना रो ॥ ४८८ ॥ 

आनं अन्त्यस॑गल करे ई,-- 
तिहूुयणप्हाणस्वाभिं कुमारकाङे वि तविय तवयरणं ट 
चसुपुस्नयुयं मद्धि चरिमतियं सेथुवे णिच ॥४७८९॥ 

भाषाये-तीन शुनके प्रधानस्वापी रीर्यकर देव जिनने ` 
हमार कावि दी तपश्चरण धारण किया, एेसे वसुज्य 
राजाके पुत्र वाशुूञ्यजिन, अर्‌ मष्धिजिन अर चरम किये 
तके तीन नेयिनाथ जिन, पाश्वेनाथ जिन, बद्धेमान जिन्‌ 
ए पांच निन, तिजिको मे निन्य दी स्तवु हं विनिके-गुणा- 
दुवाद कर हं षेद हं. भावाये-रेतैं इमारधपण ने पच 
दी्यैकर तिनिकों स्तवन नपर्छररूप अतमगल कीषा रै 
इहां णेसा सचे हे कि-्राप इमार अवभ्थामें युनि भये रह 
ता कुमार तीरथकरनिते विशेष भ्रीति उयजी है तां ठिनिके. 
नामरूप च्रतपैयट की -है ॥ ४८९ ॥ 

देसे श्रीस्वापिकात्तिकेय भनि यह असुभेक्ता नापा ग्रन्थ 
छपा कीया । 

भाने इस बचनिकाके होनेका संबन्ध तिये &-- 
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| दोहा । 

भात्‌ स्वामिङ्कमार्‌ कत, अदुर्षा शुभ अन्य । 

देशवचनिका ताकी; एडो लगौ रिवपंय ॥ १॥ 

चोपई । 

देश दंढाहद्‌ जयुर थान । जगततिह टृपरान महान । 
न्यायबुद्धि ताके नित रहै । ताकी पिमा कोकवि करै ॥९॥ 
ताके मत्री बहुयुणवान । तिनकै मेव रजसुविधान ॥ 
डति भीति लोकनिक नारि । जो व्यपैतो फट मिरिनार्हि 
धमेभेद सवं मतके भले । अपने अपम इट ज चले ॥ 
नैनधपेकी कथनी तनी | भक्ति प्रीति नैननिकै घनी ॥४॥ 
तिने तेराप॑थ काव । धरर शुणीजन करे वदाव ॥ 
तिनिके प्य नाम जयद्र | मेँ हुं अातमराम्‌ अनद्‌ ॥ ५॥ 
धमेरागते ग्रन्थ विचारि । करि भस्यास ठेय प्रनधारि ॥ 
भावन बारह चित्तवन सार । सो हं खि उपश्यो सुविचार 8 
देशषवचनिका करिये जोय सुगम होय बचे सव कोय ॥ 
याते रची वचनिका सार । केवल धमराग निर्धार ॥ ७॥ 
मूटयन्थतें धरि षटि होय । ज्ञानी पंडित सोधो सोय ॥ 
श्रदषदुद्धिकी हास्य न करैं । संतपुरप पारण यह पर ॥ ८ ॥ 
वारह मावनकी भावना । बहु लै पुरययोग पावना ॥ 
तीथकर वैराग ज होय । तव भविं स राणजु खोय 1९ 
दीक्षा धरार तव निश्दोष । केवल ले श्ररु प्रवि मोष ॥ 
यह विचारि भावौ भवि जीव । घव करयाण सु रो सदीव ॥ 


(२९०) 


धच पृरमगुर श्र निन । जिनवानी भावे सव पपै ॥ 
दस्य वैस्यमेदिर पटि नाप । नमु पानि चव देव सुधाप्‌ ११ 


दोहा) ˆ 


सनरेर विक्रमतश, अषए्टादश्चक्रत नानि । 
ठ सावण तीज ददि, परश्‌ भयो समानि ॥१२॥ 
लिनपरं अध्त जग, जाको घमं सु पाय । 
ददतु यथारयरूप लखि, ध्यायं शिवपुर जाय ॥ १३१ 


इवि शीस्वामिकातिकेयादुपर्षा जयचंदजीकृत 
वचनिक!सदहित समाप्त । 





 -खीजिये ! पांचसौका भर॑थराज इक्यावन रूपयेमे-- 
सिद्धांत भथ गोम्पटश्ारजी ¦ 
( छन्धिष्ठार स्षषशाक्तारनी भी साधये ह ) 
ये यन्थराज णच वपते पारे यद्रा हप रहै थे, सो अद 
रव्िसारक्षपणःारजी सहित & सेदोमिं दपर पृश हो 
गये । जीकक्राड १४०० पृषु क्क सद्षटिसदिवि 
१६००, पूष कञ्वि्ारन्षपणन्सारनी" ११०० पृष्ट इर 
४१०० पृष्ठ श्लोक संख मरकी चदुपान १,२५००० कै 
होगी । क्योकि इन सवे संस्छवरीका ओर स्थगय प॑० 
ठोडरमरजी कत वदनिका सदित मुच्गाथयिं खी ई 1 
- .कागज स्वदेशी परिक टिकांड ५० पऽक लगाये गये ई । 
रेषा वडा अय जेनसमान्मे न तो किसने च्याया ओर 
` त कोई ज्रगेशो भी छपानेक। साद करं सङ्त्ा है । अगर 
, -इस समदत ैन्धको दाथसे लिंवाया जय तो ५००) ₹० 
` से उपर खधै पगे शरोर १० वमे भी सायद शिखर 
परा न देगा दही श्॑य हाथसे किख हये ववसे मी दो बा- 
तोमे पवित्र छां वा-कवर 4१) स्वो देते है डंक 
&।) जुदए खगा । । 
ये ग्रेथरान सिद्धादि रथम एर दी है यह नेनघपैके स- 
भस्त दिषय जाननेके लिए दर्पण सपान रै । इक पट विना 
को गेनधमेद्षा नानक्छार पण्डित ही नदी हयो सकता ! 


सृती 


( >= ). 


रन्िसार क्षपणासारजी ! 
( भाषा चौरं रस्छेतटीका सहित ) 

भगवान नेमिचन्द्राचाये जव गोपटरसारजी सिद्धांत 
यकी रचना कर उक ्नौर उसमें केवरं बीप्त परूपणा्ओका 
तथा जीषकफो अशुद्ध दशामं र्खनेवाले कर्पा दी वणन 
श्रा पाया तो उनमे सांपारिफ दश्वा पक्त होनेकी रीतिका 
भरी वशेन करना उपयुक्त समभा । घस ! इती चातका एस 
` अन्थमे ्षदिश्तर वणेन ६! यदि आपमै अपनी अनन्त 
कालस ससारमें परिमर प्राप्न इई पयरवका दिग्द 
शन कर लिया दे, यदि श्रापमे उन अशुद्ध वैमाविक पर्या- 
यो उत्पन्न करानेवाले वारविक कर्मरूपी शुभी 
समस्त सेनाको पदिचान लिया है तो श्रापका सवसे पिले 
यहं कत्य है करि आप अपनी छद छा होनेकी रीतिजो 
आचये पहाराजने इष अन्धमे व्रई ३, उसका मनन 
अध्ययन कर्‌ । ए कागज; मोटे क्षरो पं० येदरग्टनी 
छत भाषा भाष्य ओर्‌ संरछृतदीफा सहित है । पृष्ठ सख्यः ` 
१०९ सो । न्यो्याबर १२॥) प्न १।) जदा! ` 
` - जिन भाईयोने गोपरहसारजी एणं तिये ई उनको . तोः 
अवश्य दही यद्‌ यंथ मंगात्ता चादिथे । न्योद्धावर उनके किए 

१०) सण दी हे । पोष्टेन जुदा । । 


